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पुल का काम करती है । किसी विषय की जानकारी छात्रों को किस रूप में मिले, उसकी दिशा 
और क्रम क्या रहे यह पाठ्यपुस्तक ही तय करती है । इस प्रकार पाठ्यपुस्तक अध्यापक और 
छात्र, दोनों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है । यदि पाठ्यपुस्तक में दी गई सामग्री 
प्रामाणिक हो, प्रासंगिक हो और उसकी प्रस्तुति शुद्ध एवं आकर्षक रूप में की जाए तो 
पाठ्यपुस्तक अधिक उपयोगी बन जाती है और एक अच्छे मित्र को तरह हमारा मार्गदर्शन करती 
है। बोर्ड ने छठी से बारहवीं कक्षा तक एन०सी०ई०आरण०्टी, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 
फ्रेमवर्क-2005 के अंतर्गत तैयार की गई पाठ्यपुस्तकों को पुनर्मुद्रित करवा कर प्रदेश के छात्रों 
तक पहुँचाया है। परन्तु स्वतन्त्रता संग्राम का संक्षिप्त इतिहास की पुस्तक को बिना किसी 
फेरबदल के यथावत्‌ लागू किया गया है। फिर भी हमारा यह प्रयास रहेगा कि इन पुस्तकों में भी 
नवीनतम जानकारी रहे और किसी प्रकार की त्रुटियां इनमें न रहें। हिमाचल के विद्यालयों में 
पढ़ाने वाले विद्वान अध्यापकों से यह विनम्र अनुरोध रहेगा कि किसी प्रकार की कमी नजर में 
आने पर वे बोर्ड-अध्यक्ष को लिखित रूप में सूचित करने की कृपा करें ताकि सम्बन्धित पुस्तक 
जुटि रहित बन सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे प्रदेश के अध्यापक पुस्तकों के स्तर को 
| सुधारने के लिए अपने अमूल्य सुझाव भेज कर इस ज्ञान-यजञ में आहुनि डालेंगे जिससे छात्रों को ' 
लाभ -पहुंचे। 
हिमाचल प्रदेश सरकार कौ ओर से प्रदेश को लाखों छात्रों को यह पाठ्यपुस्तके मुफ्त 
आबंटित की जाती हैं जिस पर बड़ी मात्रा में धन खर्च होता है। समाज को शिक्षित करने में और 
निर्धन तथा पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए सरकार का यह कार्य प्रशंसनीय है और शिक्षा बोर्ड | 
` इस पुनीत कार्य में सरकार की सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहेगा । 


हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोड, 
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बज्ञीर राम सिंह पठानिया. 


(1824-1849 ) 

= संसार चन्द प्रभाकर 
भारत से अंग्रेजी साम्राज्यं को उखाड़ 'फैंकने के लिए अनेक. वीरों ने अपने जीवन की .... 
आहुतियाँ दीं। स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने के लिए हिमाचल प्रदेश का योगदान भी उल्लेखनीय 
है। हम जानते हैं कि सन्‌ 1857 में प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम हुआ। इसमें जनता तथा सेना की 
डुकड़ियों का अद्वितीय सहयोग रहा। दुर्भाग्य से यह संग्राम सफल नहीँ हो सका और अंग्रेजी 
सरकार ने इसे कुचलने के लिए लोगों तथा क्रान्तिकारियों से अमानवीय व्यवहार किया) गुलामी 
सबसे बड़ा अभिशाप है। गुलामी को उखाड़ फैंकने के लिए साहस तथा एकता के साथ संगठन की 
आवश्यकता रहती है। यदि लोग इकटूठे हो जायें और संगठन की सही व्यवस्था न हो तो क्रान्ति 
असफल रहती है परन्तु जब क्रान्तिकारी संगठित हों और अनुशासन से कार्य करें तो सफलता 
निश्चित होती है। सन्‌ 1857 की क्रान्ति की असफलता के बाद इसे अंग्रेजी इतिहासकारों ने विद्रोह 
अथवा गदर का नाम दिया। यह कहना उचित नहीं है कि यह विद्रोह था। यह क्रान्ति भारतीय 
स्वतन्त्रता का प्रथम संग्राम था। इस संग्राम की पृष्ठभूमि में जिन घटनाओं का विशेष योगदान है उन | 
में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िला में सन्‌ 1824 ईस्वी में जन्मे बज्ीर राम सिंह पठानिया की 

गतिविधियां भी सम्मिलित हैं। 


बज़ीर राम सिंह पठानिया के पिता का नाम शाम सिंह पठानिया तथा माता का नाम इन्दौरी देवी 
था। इनके पिता नूरपुर रियासत के राजा वीर सिंह (1789-1846) के बज्ञीर थे। बजीर राम सिंह 
पठानिया बचपन से ही बड़े साहसी थे। इन्होंने सन्‌ 1846 में नूरपुर रियासत के मन्त्री का पद 
, सम्भाला। उस समय राजा वीर सिंह स्वर्ग सिधार चुके थे और उनका बेटा जसवनत सिंह मात्र दस 
वर्ष का था। उन्हीं दिनों पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह के निधन के उपरान्त सिक्खों तथा 
“अंग्रेजों में सन्‌ (1845-46) में युद्ध छिड़ गया। इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप सतलुज तथा रावी 
नदियों के मध्य का इलाका अंग्रेजों के अधीन आ गया। पहाड़ी रियासतों के शासक यह आशा कर: 
रहे थे कि अंग्रेज़ उनके इलाकों को उन्हें वापिस कर देंगे परन्तु वे धीरे-धीरे इन इलाकों पर अपना - 
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| अधिकार मज़बूत करने लगे। उन्होंने नाबालिग राजा जसवन्त सिंह को.राजा मानने से इनकार कर 
| दिया। लाहौर के अंग्रेज़ी गवर्नर जनरल के एजेण्ट सर हेनरी लारेंस नूरपुर आये और उन्होंने 
| जसवन्त सिंह की पैन्शन बीस हजार रुपये वार्षिक निर्धारित करके उन्हें नूरपुर छोड़ने की शर्त रखी। 
' इस शर्त से बज़ीर राम सिंह पठानिया आग बबूला हो उठे। उस समय नूरपुर रियासत की वार्षिक 


| आय॑ लगभग चार लाख रुपये थी। पहाड़ी राजाओं को उस समय की सरकारी नीतियों से रोष था 
| अतः कांगड़ा के राजा प्रबोध चन्द, जसवाँ के राजा उमेद सिंह, दातारपुर के राजा जगत सिंह तथा 
| ऊना के सिक्ख सन्त विक्रम बेदी ने बज़ीर राम सिंह पठानिया से मिल कर अंग्रेजी हकूमत के 


| विरुद्ध लोहा लेने का निर्णय किया। 


| सेना का गठन 


बज़ीर राम सिंह पठानिया ने लगभग 500 लड़ाकू युवक इकट्ठे करके 14 अगस्त, 1848 की 


| रात के समय शाहपुर कण्डी दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। यह क्षेत्र उन दिनों पंजाब में था। इस 


| आक्रमण से घबराकर बहुत से अंग्रेज़ सैनिक भाग गये तथा अन्य अनेक मारे गये। इस से अगले ही 
| दिन 15 अगस्त को बच्ञीर राम सिंह पठानिया ने दुर्ग पर अधिकार करके अपना झण्डा फहरा दिया। 
| उसने नूरपुर रियासत में मुनादी करवाई कि, '' आज से अंग्रेजी हकूमत नूरपुर रियासत से समाप्त 


कर दी गई है और नूरपुर रियासत का राजा जसवन्त सिंह तथा मैं उसका बजीर हूँ। 
इस घोषणा से पहाड़ी राजाओं में प्रसनन्ता की लहर दौड़ गई और जसरोटे के 500 लड़ाकू 


| युवक मंगल सिंह मनहास की अगुवाई में पठानिया के झण्डे के नीचे चले आए। स्थिति की 


गम्भीरता को समझते हुए जालन्धर के कमीश्नर हेनरी ent तथा कांगड़ा के डिप्टी कमीश्नर 
चार्नस कुछ फौजी wed के साथ शाहपुर कण्डी पहुंचे और दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध 
कुछ दिन चलता रहा और अन्त में बज्र राम सिंह पठानिया को खाद्य सामग्री में कमी हो जाने के 
कारण इसे खाली करना पड़ा। वे एक रात अपने साथियों सहित वहां से निकल कर मऊ कोट के 
जंगल में चले गये और वहां से अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार लड़ाई आरम्भ कर दी। अंग्रेज़ी सेना ने 
उनका पीछा किया। बज्ञीर राम सिंह पठानिया जब मऊ कोट के जंगल से निकल कर गुजरात 
पहुँचे तथा वहाँ से सिक्ख सेना से पाँच-पाँच सौ के दस्ते तथा गोला बारूद ले कर वापस आए। 


उन्होंने इस सेना की सहायता से शाहपुर कण्डी दुर्ग पर दोबारा अधिकार कर लिया। अंग्रेजी सेना 


| 
| 


वहां से भाग गई। v 


विजय प्रभाव | 
.  बजीर राम सिंह की विजय का समाचार सुन कर कांगड़ा दुर्ग में तैनात अंग्रेजी सेना भी 
पठानकोट की ओर भाग खड़ी हुई। इस समाचार से जसवां के राजा उमेद सिंह, दातारपुर के राजा 
जगत सिंह और ऊना के सिक्ख सन्त सिंह बेदी ने अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी। कांगड़ा के 
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राजा प्रबोध चन्द ने सुजानपुर के दुर्ग में इक्कीस तोपों की सलामी से अपना ताज पुनः पहन लिया | 
इस घटना से अंग्रेजों में खलबली फैल गई! वार्नस ने राजा प्रबोध चन्द.को सन्देश दिया कि वह 
रियाय का दुर्ग खाली कर दे। लेकिन प्रबोध चन्द ने दूत का सिर मुण्डवा करं उसके हाथ सन्देश 
भेजा कि अंग्रेजों की भलाई इसी में है कि वे त्रिगर्त प्रदेश तुरन्त खाली कर दें। 

प्रबोध चन्द का सन्देश अंग्रेजों के अस्तित्व पर प्रश्न चिह्न था। उन्होंने कूटनीति का सहारा ले 
कर पहाड़ी राजाओं से सांठ-गांठ की तथा कलकत्ता से और अधिक सेना मंगवा कर विद्रोहियों को 
कुचलने का यत्न करते हुए पठानकोट को ओर प्रस्थान किया। | 


युद्ध 
ब्यास नदी के किनारे अंग्रेजी सेना का सामना पहाड़ी राजाओं की सेना से हुआ। इस बार 


पहाड़ी सेनाओं की पूरी योजना का पता उन्हें चल गया था। इसलिए उन्होंने पहाड़ी सेना को दोनों | 


स्वतन्त्रता संग्राम-\/। 


ओर से घेर लिया। इस युद्ध में पहाड़ी सेनाओं की पराजय हुई तथा राजा प्रबोध चन्द तथा अन्य | 
साथी राजाओं को बन्दी बना कर अलमोड़ा जेल भेज दिया गया। विक्रम सिंह बेदी राजा शेर सिंह . | 
के पास भाग गये। फिर भी बजीर राम सिंह ने साहस नहीं छोड़ा और अपना मोर्चा पठानकोट से | 
उत्तर-पश्चिम कौ ओर समुद्रतल से 2772 फुट ऊँचाई पर स्थित ''डल्ले की धार'' पर लगाया। | 


अंग्रेजों की सेना मुकाबला करने के लिए '“कुमणी X Wer" नाम पर इकट्ठी हुई। 
अंग्रेज़ी सेना को बढ़ता देख कर वीर पठानिया ने उसे मुकेसर के जंगल में घेर लिया तथा 


अपनी "'चण्डी” नामक.तलवार से अनेक सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। 


पीछे से सेना की टुकड़ी आ जाने के कारण वे शत्रु सैनिकों से घिर गये। 
जोग यील, की. मृत्य 
अब अंग्रेजी सेना को विजय की आशा बन्धी और प्रशंसा प्राप्त करने के उद्देश्य से 
विक्टोरिया का सम्बन्धी जॉन पील जो राबर्ट पील का भतीजा था, बजीर राम सिंह पठानिया के 
समीप पहुंचा। राम सिंह ने अपनी तलवार से लैफिटनेण्ट जॉन पील तथा उनके चार साथियों को 
मौत के घाट उतार दिया। “डल्ले की धार''.पर एक शिलालेख में जॉन पील की कब्र पर इस 
घटना की ऐतिहासिकता अंकित है। वहां शिलालेख में इस घटना का वर्णन लिखा हुआ है। 
जॉन पील को मृत्यु के बाद बज़ीर राम सिंह पठानिया को अंग्रेज सैनिकों ने उस समय 


गिरफ्तार कर लिया जब वह पूजा-पाठ में व्यस्त था। इन्हें गिरफ्तार करके कांगड़ा लाया गया तथा 
वहां एक सैनिक अदालत में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाकर “काला पानी” (अण्डेमान - 


. निकोबार) भेज दिया गया। कुछ लोगों का कथन है कि इस वीर को असह्य यातनाएं दी गईं परन्तु 
इसने कभी भी शत्रुओं से क्षमा याचना नहीं की! नुरपुर के क्षेत्र में अभी भी इस सपूत की वीर 
. 'गाथाएं बड़े आदर से गाई जाती हैं। एक गाथा के बोल हैं : 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(च) बीर राम सिंह पठानिया के जीवन वृत्त से हमें क्या शिक्षाये मिलती हैं? | 
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“कोई किल्हा पठानिया जोर लड़िया। 
कोई बेटा बज्ञीर दा खूब लड्या॥'' 
र्थात्‌ “एक अकेला पठानिया वीर कौशल से लड़ा, एक sil का बहादुर बेटा खूब लड़ा। 
इस बलिदानी सपूत पर देश की धरती को सदा ही गर्व रहेगा।'' 
इस वीर का कथन था कि यदि उसे अंग्रेज सरकार छोड़ दें तो भी वह आजादी के लिए तब 
तक लड़ता रहेगा जब तक शरीर में प्राण बाकी हैं। रंगून जेल की यातनाएं सहते हुए यह वीर 11 
नवम्बर, 1849 को इस संसार से विदा हो गया। देश की स्वतन्त्रता के इतिहास में बज्ञीर राम सिंह 
पठानिया का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने योग्य है क्योंकि उसने उस समय स्वतन्त्रता के लिए 
संघर्ष का बिगुल बजाया जब लोग संगठित नहीं थे। 
“शेर मर्द हो वीर बांकुरे याद करो कर्तव्यों को। 
मातृवेदी पर हंसते-हंसते कट करके मरना होगा॥'' 


- अज्ञात 
रिक्त स्थानों की पूर्ति करें :-- * a f 
(क) बज्ञीर राम सिंह पठानिया के पिता का m... 2121 Apt जी का नाम ३.८८. KA 
(ख) बच्ञीर राम सिंह पठानिया का जन्म हिमाचल प्रदेश classe. जिला में सन्‌ Age 
को हुआ। 
.(ग) बच्ञीर राम सिंह पठानिया ने नूरपुर रियासत के मन्त्री का पद. UD ई० को सम्भाला। 
(घ) . यातनायें सहते हुए बज्ञीर राम सिंह पठानिया सनू ................. कोका जेल से संसार 
से विदा हो गये। 


2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें :-- - 
(क) राजा वीर सिंह की मृत्यु के बाद नूरपुर रियासत का राजा कौन बना ? 
(ख) बज़ीर राम सिंह पठानिया के साथ मिलकर किन-किन राजाओं ने अंग्रेजों के साथ लोहा लेने का 
: निर्णय लिया ? 
(ग) ''डल्ले की धार” क्यों प्रसिद्ध है ? 
(घ) बज्र राम सिंह पठानिया की तलवार का क्या नाम था ? उसने किस-किस को मौत के घाट 
उतारा ? 
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जन्म तथा, बाल्यकाल 

हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी प्रताप सिंह का जन्म कुल्लू के राजघराने में राजा 
किशन सिंह के घर में सन्‌ 1821 में हुआ। राजा किशन सिंह सन्‌-1816 में अपने भाई राजा विक्रम 
सिंह के निधन के बाद गद्दी पर आसीन हुए लेकिन विक्रम सिंह का बेटा अजीत सिंह स्वयं को 
राजगद्दी का उत्तराधिकारी समझता था। अतः वह मण्डी के राजा की सहायता से गद्दी प्राप्त 
करना चाहता था। युद्ध में किशन सिंह की पराजय हुई और उसकी यह दशा हुई कि उसके शरीर 
पर कपड़े भी नहीं बच सके। कहा जाता है कि उसके बाद यह राजनैतिक षड्यन्त्र के कारण राजा 
किशन सिंह की हत्या कर दी गई। उसकी रानी अपने छोटे-से पुत्र प्रताप सिंह के साथ असहाय 
थी। लाचार हो कर वह कांगड़ा के राजा संसार चन्द की शरण में गई। संसार चन्द ने उसे द्रमण के 


स्थान पर सुरक्षापूर्वक ठहराया। 


शिक्षा 
सन्‌ 1828 में महाराजा रणजीत सिंह ज्वालामुखी पधारे। रानी अपने सात वर्षीय पुत्र प्रताप 
सिंह के साथ उनसे मिली तथा अपनी व्यथा बताई। महाराजा रणजीत सिंह माँ बेरे को अपने साथ 
लाहौर ले गये तथा युवराज की शिक्षा का यथोचित प्रबन्ध किया। महाराजा रणजीत सिंह के 
अकस्मात निधन के बाद अंग्रेजों ने मुदूदकी तथा अलीवाल में युद्ध किये। इन दोनों लड़ाइयों में 


प्रताप सिंह ने बहुत वीरता दिखाई। इसके कारण सिक्खों ने उसे अपनी सेना का सरदार बनाया और 


पर्वतीय क्षेत्र उसके अधिकार में. देने का निर्णय किया। प्रताप सिंह युद्ध में घायल था और लुक- 
छिप कर अपना इलाज करवा रहा था। अंग्रेजों ने उसे मृत मान कर उसकी पली रणपतू को एक 
जागीर तथा पैन्शन प्रदान कर दी। सन्‌ 1846 से सन्‌ 1856 ई० की अवधि मे प्रताप सिंह फकीर के 


रूप में अज्ञातवास में रहे। 
- कुल्लू के राजा अजीत सिंह के देहान्त के बाद उसका चचेरा भाई ठाकुर सिंह गद्दी पर 
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बैठा। ठाकुर सिंह के साथ प्रताप के अच्छे सम्बन्ध थे सन्‌ 1852 में स्वर्ग सिधार 
गया। इसके बाद ज्ञान सिंह ने गद्दी सम्भाली परन्तु वह एक कमज़ोर राजा साबित हुआ। उसके 


समय में अंग्रेजों ने पहाड़ी रियासतों पर अपनी जकड़ अधिक मज़बूत कर दी। 


सन्‌ 1857 में प्रताप सिंह फकीर के रूप में कुल्लू के बदाह नामक स्थान पर पहुँचा। उसकी 
पत्नी रणपतू वहीं रहती थी। वह उसे पहचान नहीं पाई। उसका भाई वीर सिंह काईस नामक स्थान C 
पर रहता था। प्रताप सिंह की असलियत जानने के उद्देश्य से उसने अपने भाई की सहायता ली। 
उसके बाल काटने पर उसे पहचान लिया गया। बाद में वीर सिंह को साथ ले कर वह आउटर ' 
सिराज चला गया और शांगरी के महल में रहने लगा। 


सिक्खों से मित्रता 

प्रताप सिंह के मन में अंग्रेजों के प्रति बदले की भावना थी। वह अस्त्र-शस्त्र तथा सैनिक 
इकट्ठे करना चाहता था। उसने सिक्खों की मदद ली और कुल्लू के बज्ीर सूरत सिंह से मित्रता 
की। उसे पता था कि प्राचीन काल में सिक्खों ने कुल्लू के महल में भारी मात्रा में औज्ञार तथा 
बारूद रखा था। वह उस सामग्री को प्राप्त करना चाहता था परन्तु राजा ज्ञान सिंह के तत्कालीन 
सहायक कमिश्नर मेजर हे के सहयोग से उस सामग्री को जब्त कर लिया था अतः वह उन्हें प्राप्त 
नहीं हुई। l 

राजा प्रताप सिंह की दूसरी पत्नी कांगड़ा में थी। उसे किसी प्रकार का भेद न देकर वह 


, शांगरी से सुबाथू गए और अंग्रेजों के शत्रु तथा क्रान्तिकारी पं० राम प्रसाद से भेंट की। पं० राम 


प्रसाद महाराज पटियाला के मुख्य पण्डित रह चुके थे तथा गौवध के कारण अंग्रेजों के विरोधी थे। 
वे सूबाथू के मन्दिर में जीवनयापन कर रहे थे और देश की स्वतन्त्रता के लिए. प्रयत्नशील थे। 

प्रताप सिंह ने कुल्लू, आउटर सिराज तथा लाहुल-स्पीति के प्रमुख व्यक्तियों, जिनमें 
नम्बरदार, कारदार, माफीदार तथा नेगी सम्मिलित थे, को सन्देश भेजा जिसमें कहा गया था कि 
“इर्‌ जंगह अंग्रेजों की जड़ें कमज़ोर पड़ गई हैं। यही वह सुअवसर है जब हम अंग्रेज़ों को वहां 
से निकाल सकते हैं। इसलिए सब लोग हथियार ले कर यहां आएँ ताकि हम लोग अंग्रेजों को 
कूटनीति से स्वतन्त्र हो सकें। 


गुप्त सन्देश कु 
दुर्भाग्य से यह सन्देश अंग्रेजों के किसी गुप्तचर के हाथ लग गया। राजा प्रताप सिंह के 
विद्रोह की सूचना सभी अधिकारियों को दी गई। शासकों ने प्रताप सिंह का पीछा करना आरम्भ 
कर दिंया। बशलेऊ द पर युद्ध हुआ। जिसमें प्रताप सिंह की पराजय हुई तथा उसके साले वीर 


सिंह के साथ अनेक व्यक्तियों को पकड़ कर धर्मशाला ले जाया गया। वहां उन पर मुकदमा 
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चलाया गया और उन्हें देशद्रोही घोषित करके मृत्युदण्ड दिया गया। प्रताप सिंह की पत्नी रणपतू के 
घर को नष्ट करने तथा उसकी पैन्शन बन्द करने का भी फैसला हुआ। प्रताप सिंह के अन्य साथियों 
में शरदूल को चौदह वर्ष, मानदास को दस वर्ष, कांशी राम को बारह वर्ष, थूला को बारह वर्ष, 
सूरत राम को आठ वर्ष, केशव राम को चार वर्ष तथा देवी लाल को तीन वर्ष की सज़ा सुनाई गई। 
उन सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया तथा बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। प्रताप सिंह 
और वीर सिंह को फाँसी दे दी गई। उन्हें 3 अगस्त, सन्‌ 1857 के दिन सायं चार बजे फांसी के 
TA पर लटकाया गया। इस प्रकार यह स्वतन्त्रता सेनानी आजीवन स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए लड़ता 
हुआ इतिहास में अमर हो गया। | 

“कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा। 

यह जिन्दगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा।'' 


1. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें :-- 
(क) राजा प्रताप सिंह का जन्म — के राजघराने में सन्‌ ........ को हुआ। 
(ख) राजा प्रताप सिंह सन्‌ 1846 से सन्‌ 1856 तक की अवधि में .......... में रहे। 
(ग) राजा प्रताप सिंह और अंग्रेजों के बीच युद्ध मर दरे पर हुआ। 
— 2. निम्नलिखित प्रएनों के उत्तर दें :-- 
`. ` (क) महाराजा रणजीत सिंह ज्वालामुखी कब पधारे ? 
` (ख) राजा प्रताप सिंह ने कुल्लू, आउटर सिराज तथा लाहुल-स्पीति के प्रमुख व्यक्तियों को कब संदेश 
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भाई हिरदा राम 
(1885-1965 ) 5 


जन्म 

भाई हिरदा राम का जन्म 28 नवम्बर, सन्‌ 1885 को मण्डी रियासत की राजधानी मण्डी नगर 
में हुआ। इनके पिता का नाम गज्जन सिंह था। आठवीं श्रेणी तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने 
स्वर्णकार के रूप में कार्य करना आरम्भ किया। उनके पिता इन्हें उच्च शिक्षा के लिए मण्डी से 
बाहर भेजने में असमर्थ थे। उन दिनों मण्डी में आठवीं श्रेणी तक ही शिक्षा का प्रबन्ध था। इनका 
विवाह सरला देवी से हुआ। इनके पिता इनके शौक को देख कर इनके लिए अखबार व पुस्तकें 
मंगवाते रहते थे। क्रान्ति सम्बन्धी साहित्य पढ़ने पर इनके मन में देश प्रेम का जोश उमड़ने लगा। वे - 
भगवद्भक्ति की ओर भी मुडे। देश में उन दिनों स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए लोग छटपटा रहे थे।' 
लोग अभी प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के शहीदों की याद भूले नहीं थे। 

सन्‌ 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम को अंग्रेजों ने गदर अथवा विद्रोह का नाम दिया था। देश के 
अनेक नौजवान विदेशों में थे। उन्होंने भी स्वतन्त्रता आन्दोलन में योगदान देने का मन बना लिया 
था। दो जून, 1913 को युगान्तर आश्रम सानफ्रांसिस्कों में गदर पार्टी की स्थापना की गई। यहीँ से 
` लाला हरदयाल ने “गदर की गूँज'' साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ 'किया। मण्डी रियासत 
के एक युवक हरदेव का सम्पर्क डॉ० मथरादास के माध्यम से गदर पार्टी से हुआ । गदर पार्टी की 
योजना के अनुसार हरदेव को कांगड़ा में कार्य करने का आदेश हुआ। हरदेव अपने शहर मण्डी 
आए। उनका नाम बाद में स्वामी कृष्णनन्द प्रसिद्ध हुआ। उनका 'परिचय हिरदा राम से हुआ और 
उसके मन में भी देशभक्ति की भावना का संचार हुआ । वह गदर पार्टी का प्रमुख सदस्य बन गया। 
मण्डी शहर में गदर पार्टी की स्थापना कर दी गई। ; 


रास बिहारी बोस से सम्पर्क 
बंगाल के प्रसिद्ध क्रान्तिकारी रास बिहारी बोस पंजाब के क्रान्तिकारियों के बुलावे पर 
जनवरी, 1915 में अमृतसर आए। रानी खैरगढ़ी ने भाई हिरदा राम को बम बनाने के प्रशिक्षण 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


1 


10 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri स्वतन्त्रता संग्राम-\। 


प्राप्त करने के लिए रास बिहारी बोस के पास भेजा। बोस ने वायसराय पर बम फैंका था तथा वे 


दिल्ली और लाहौर बम षड्यन्त्र के भी अभियुक्त थे। बम बनाने के लिए जंगलों को चुना जाता. 


था। पूरे देश में अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए पर्याप्त धन चाहिए था अतः क्रान्तिकारी सरकारी 
खजाने में लूटपाट भी करने लगे। पुलिस क्रान्तिकारियों के पीछे पड़ गई। इन में से कुछ पकड़ में 
आ जाते थे। 


बम बनाने का कार्य 
बम बनाने का काम कठिन तथा जोखिम भरा था। इस कार्य के लिए परमानन्द, डॉ० मथरा 
सिंह और भाई हिरदा राम चुने गए। भाई हिरदा, रास बिहारी बोस के विश्वासपात्र तथा निकटतम 
साथी बन गए। गदर पाटी ने 21 फरवरी, 1915 को गदर का दिन निश्चित किया परन्तु बाद में यह 
तारीख बदल कर 19 फरवरी कर दी गई। क्रान्तिकारियों के एक साथी कृपाल सिंह ने इस तिथि 
की सूचना पुलिस को दे दी थी अतः तिथि में परिवर्तन किया गया। क्रान्तिकारियों को सांकेतिक 
भाषा में तार भेजे गए परन्तु सरकार को उनकी गतिविधियों का पता चल गया अतः भाई हिरदा राम 
तथा साथियों को गिरफ्तार करके लाहौर सैण्ट्रल जेल भेज दिया गया। हिरदा राम बमों के साथ 
पकड़ा गया था। 26 फरवरी को हिरदा राम की पुस्तकें तथा कपड़े एक मकान पर .छापा मारने के 
बाद पुलिस के हाथ लगे। 
लाहौर सैण्ट्रल जेल में क्रान्तिकारियों के विरुद्ध 26 अप्रैल, 1915 को मुकदमा चला। मुकददमें 
की सुनवाई तीन विशेष न्यायाधीशों का दल कर रहा था। इस दल में दो न्यायाधीश अंग्रेज थे। 
इनके नाम Wo Wo इरविन तथा टी० पी० ऐलिंस थे! सरकारी वकील के रूप में पैरवी के लिए 
इंगलैंड के प्रसिद्ध बैरिस्टर सी० वेवन पिटमैन को बुलाया गया था। भाई हिरदा राम की पैरवी करने 
वाला कोई नहीं था। भाई हिरदा राम को मृत्युदण्ड की सज्ञा सुनाई गई। उनके साथ सज्ञा पाने वाले 
240 अभियुक्त थे। बाद में वायसराय हाडिंग ने 17 कैदियों का दण्ड फाँसी के स्थान पर काला 
पानी कर दिया। भाई हिरदा राम भी इनमें से एक थे। 


काला e की सज्ञा 


भाई हिरदा राम तथा भाई परमानन्द को अण्डेमान कालापानी की काल कोठरी में भेज दिया 
गया। वहां उन्होंने अपने कठोर कारावास का अपना लम्बा व कष्टदायक समय काटा। वहां उन्हें 
अमानवीय यातनाएं दी गईं। चक्की पीसना, बैल की तरह कोल्हू खींचना, हंटर की मार तथा बासी 
व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भोजन दिया जाना आदि बातें सामान्य थीं। उन्हें वीर सावरकर के 
साथ उसी कोठरी में रखा गया। - ` : 
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32 वर्ष के लम्बे च कठोर कारावास ने आपके बलिष्ठ शरीर को तोड़ कर रख दिया। देश 


` स्वतन्त्र होने पर ही भाई हिरदा राम को कारागार से मुक्ति मिली। वे लम्बे बाल व लम्बी दाढ़ी 


रखने के आदी हो गए थे और उन्होंने काल कोठरी की याद के रूप में आजीवन अपने व्यक्तित्व 
का अंग बनाए रखा। 


निधन : 


21 अगस्त, सन्‌ 1965 को इस महान्‌ देशभक्त का प्राणान्त हो गया। अपने जीवन के अन्तिम 
दिनों में भाई हिरदा राम अपने पुत्र रणजीत सिंह के पास संजोली में रह रहे थे। देश की स्वतन्त्रता 
के लिए इस सपूत के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। यही नहीं, स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ 
भी उन्हें यथोचित सम्मान नहीं मिल पाया क्योंकि उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं मॉगा। हिमाचल 
प्रदेश की धरती को इस वीर सेनानी पर गर्व है। 

जला अस्थियां अपनी सारी, छिटकाई जिसने चिनगारी, 
जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गरदन का मोल। 


कलम, आज उन की जय बोल। 
. — रामधारी सिंह (दिनकर 


1. रिक्त स्थानों की पूति करें :— T ! 
(क) सन्‌ 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम को अंग्रेजों ने .................. तथा ............... का नाम दिया। 
(ख) मंडी रियासत की रानी ....... देश भकत संस्था की तलाश में थी। 
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शिवानन्द रमौल 
( 1898-1972 ) 
— मियां गोवर्धन Rig 


बाल्यकाल . m 
पण्डित शिवानन्द रमौल सिरमौर रियासत की पांवटा तहसील के खैना नामक गांव में 


अक्तूबर, 1898 में जन्मे। इनके पिता फतेह चन्द रियासत के दरोगा पद पर कार्यरत थे। बीस वर्ष 
की आयु में दसवीं श्रेणी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद शिवानन्द नाहन जेल में सहायक दरोगा 
के पद पर नियुक्त हो गए। जेल में कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार देख कर उनके हृदय में 
क्रान्ति की ज्वाला भड़क उठी। सन्‌ 1921 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और सिरमौर छोड़ कर 


दिल्ली चले गए। उससे पूर्व ही इनका विवाह भजनी देवी से हो गया था। 


सिरमौर एसोसियेशन 
` दिल्ली में आजीविका के लिए जूझते हुए उन्होंने ““सिरमौरी एसोसियेशन'' नामक संस्था का 


गठन किया। संवेदनशील युवक शिवानन्द ने दिल्ली में मजदूर तथा गरीब लोगों की दशा देखी तथा 
स्वतन्त्रता के लिए लोगों की छटपटाहट का अनुभव भी प्राप्त किया। पर्वतीय लोगों की दशा से . 
` उनका भावुक हृदय पिघल गया। गढ़ देश सेवा संघ के गठन में भी उनकी उल्लेखनीय भूमिका रही 
तथा वे सन्‌ 1938 से 1945 तक इस संस्था के सचिव भी रहे। सिरमौर के अन्य देश भक्तों में 
राजेनद्र दत्त, डॉ० देवेन्द्र सिंह तथा चौधरी शेर जंग के नाम उल्लेखनीय हैं। सन्‌ 1938-39 में जब 
चौधरी शेर जंग जेल से रिहा हो कर आए तो उनकी अध्यक्षता में प्रजामण्डल की विधिवत्‌ स्थापना 
की गई। जन-जागरण, खद्दर के कपड़ों का प्रचार, शासकों के विरुद्ध आक्रोश आदि उस समय 
इस संस्था के कार्य थे। इसमें do शिवानन्द के सिवा भाई राजेन्द्र दत्त, डॉ० देवेन्द्र सिंह, नागेन्द्र 
सिंह, हितेद्र सिंह, हरिचन्द पाधा तथा वैद्य सूरत सिंह आदि कर्मठ कार्यकर्त्ता थे। प्रजामण्डल की 
गतिविधियों में शिथिलता आ गई। सक्रिय कार्यकर्त्ता सिरमौर छोड़कर भूमिगत हो गए। शेरजंग 
देहरादून चले गए और रमौल ने दिल्ली को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। रियासत से बाहर रहने वाले 
हिमाचली गुप्त रूप से अपनी गतिविधियों का विवरण पहाड़ी रियासतों में भेजते थे। सिरमौर तथा 
| अन्य कई रियासतों में प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं के प्रवेश पर रुकावटें लगा दी गई। 
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'पझौता आन्दोलन 

सन्‌ 1942 में “भारत छोड़ो'' आन्दोलन हुआ। इसी वर्ष पझौता आन्दोलन से सिरमौर 
रियासत में स्वतन्त्रता प्राप्ति की जबरदस्त भावना का प्रचार हुआ | वैद्य सूरत सिंह ने प्रमुख किसानों 
को पझौता में संगठित किया और जनता को राजा के अत्याचारों से अवगत कराया। आन्दोलन में 
सक्रिय भाग लेने के उद्देश्य से शिवानन्द ने दिल्ली छोड़कर अम्बाला में प्रजामण्डल का कार्यालय 
खोलने का निश्चय किया। भाई राजेन्द्र दत्त तथा लाला दुनीचन्द के सहयोग से वहां कार्यालय 
खोला गया। बाद में वे नाहन जा कर निर्भीकता से प्रजामण्डल का कार्य करने लगे। वे डॉ० देवेन्द्र 
सिंह के घर से गतिविधियों का संचालन करते थे। धीरे धीरे इस संगठन के साथ अनेक कार्यकर्त्ता 
जुड़ गए परन्तु प्रजामण्डल की गतिविधियों को आवश्यकतानुसार गुप्त रखा जाता T डॉ० यशवन्त 
सिंह परमार तथा तपेन्द्र सिंह भी बाद में संगठन की गतिविधियों से जुड़े। उन दिनों रमौल की 
आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनकी पत्नी जमीन का दो रुपये मालिया भी नहीँ दे पाई और 
शासन ने उनकी सम्पत्ति नीलाम करके यह राशि प्राप्त करने की चाल चली। स्थानीय शासन किसी 
न किसी तरह रमौल के परिवार को परेशान करना चाहता था अतः सम्पत्ति कुर्क करने की सोची- 
समझी शरारत थी। उन दिनों रमौल घर पर नहीं थे। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने दो रुपये का 
भुगतान करके अपनी सम्पत्ति को नीलाम होने से बचा लिया। 


सन्‌ 1947 में शिवानन्द ने अपने साथियों सहित क्षेत्र में जन-सभाएँ करने का निश्चय किया। 
इस अवसर पर डॉ० यशवन्त सिंह परमार भी उनके सहयोगी थे। जन सभाओं को शासन के विरुद्ध 
की गई कार्यवाही समझा जाता था। पहली ही जनसभा में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके . 
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` साथ उनके पुत्र जगमोहन भी बन्दी बनाए गए। शिवानन्द को छः मास की कवार्टर गार्द की सज्ञा 


तथा जगमोहन को छः मास की कैद की सज़ा सुनाई गई। बाद में रमौल को छोड़ दिया गया। 
उनकी रिहाई पर नाहन शहर में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इसमें हज़ारों नागरिवः 
इकट्ठे हुए। | 


सुकेत का सत्याग्रह 

- सुकेत के सत्याग्रह में सन्‌ 1948 में रमौल ने महत्त्वपूर्ण कार्य किया। इस सत्याग्रह ने पहाड़ी 
रियासतों में जन-आन्दोलनं की सही तस्वीर प्रस्तुत करने में भारी सफलता प्राप्त की। सिरमौर का 
पझौता आन्दोलन, धामी गोली काण्ड आदि घटनाएं इससे पहले घटित हो चुकी थीं। सुकेत 
सत्याग्रह की बागडोर शिवानन्द रमौल के हाथ में थी। केन्द्र की प्रतिदिन की सूचना का प्रचार प्रसार 
डॉ० यशवन्त सिंह परमार के जिम्मे रखा गया। आन्दोलन करसोग से आरम्भ हुआ। सत्याग्रही 
पांगणा के रास्ते सुकेत पहुँचे। इस अवसर पर लोगों का अपार जनसमूह स्वतन्त्रता के लिए 
कटिबद्ध था। राजा इस स्थिति को देख कर घबरा गया और उसने स्वतन्त्रता की मांग को स्वीकार 
करते हुए आत्म-समर्पण कर दिया। इसके बाद शिवानन्द रमौल को अध्यक्षता में वहां अस्थाई 
सरकार का गठन किया गया। यही सत्याग्रह हिमाचल प्रदेश के गठन की नींव का आधार बना। 
हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल, 1948 को हुआ और उसमें सुकेत तथा मण्डी रियासत को एक 
जिले का दर्जा दिया गया। x 
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शिवानन्द रमौल करसोग को हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व का केन्द्र बिन्दु मानते थे क्योंकि 
सुकेत सत्याग्रह यहीं से आरम्भ हुआ था। उन्हें सन्‌ 1969 में हिमाचल प्रदेश के प्रमुख स्वतन्त्रता 
सेनानी होने का सम्मान यहीँ प्रदान किया गया। इस क्रान्तिकारी सपूत का निधन सन्‌ 1972 में 
हुआ। 
“रज से खूँ गर हुआ इन्सां तो मिट जाता है रंज। 
मुश्किलें मुझ पर पड़ीं इतनी कि आसां हो गई॥'' 


` - गालिब 
1. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें :— 
(क) शिवानन्द रमौल ........................ रियासत की .............. तहसील में सन्‌ ................ में 
IAI 
(ख) शिवानन्द रमौल ने दिल्ली में ............. संस्था का गठन किया । 
Qm) शिवानन्द रमौल ने ............. के गठन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। 


(ष) शिवानन्द रमौल की अध्यक्षता में 1938-39 में .............. की विधिवत स्थापना की गई। 
'(क) शिवानन्द रमौल को स्वतन्त्रता. आन्दोलन में भाग लेने की प्रेरणा कहां से मिली ? 
(38) सुकेत सत्याग्रह कब हुआ ? इस सत्याग्रह के क्या परिणाम निकले ? 


D] uaia में किसानों को किसने इंकट्ठा किया ? किसानों को संगठित करने में किन-किन. 
। नेताओं ने सक्रिय. भूमिका निभाई ? .. 


(ब) शिवानन्द रमौल के स्वतन्त्रता आन्दोलन में योगदान का संक्षिप्त ब्यौरा लिखें। 


e o oe ~ LST 
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पाठ - 5 


दौलत राम गुप्ता 
( 1912-1977 ) 
= गिरथारी लाले महाजन 


बाल्यकाल 


हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले में सब से दुर्गम क्षेत्र पांगी है । यह क्षेत्र इस प्रदेश का सब से 
पिछड़ा तथा कठिन क्षेत्र माना जाता है। कुछ समय पूर्व तक तो इसे ““कालापानी'' मानकर नौकरी 
करने वाले लोग यहां स्थानान्तरण को सज्ञा मानते थे। तब यह कहावत प्रचलित थी कि इस क्षेत्र में 
सेवा के लिए जाने वाले लोगों को अन्य भत्तों के साथ “मृत्यु भत्ता” भी दिया जाता रहा है। अब 
'पांगी सड़क मार्ग से जुड़ा होने के कारण प्रदेश के पर्यटक मानचित्र पर उभर रहा है और साहसी 
पर्यटक वहां जाना अपना कर्तव्य समझते हैं। इसी क्षेत्र के केरल गांव में चरण दास साहूकार के घर 
12 अगस्त, 1912 को दौलत राम गुप्ता का जन्म हुआ। चरण दास गुप्ता के पूर्वज नूरपुर रियासत में 
दरबारी थे परन्तु बाद में वे अठाहरवीं शताब्दी में नूरपुर छोड़ कर पांगी में बस गए थे। परिवार 
« सम्पन्न था तथा उसका स्थानीय वस्तुओं तथा नीलम, सोना, चान्दी और मूल्यवान पत्थरों व हीरे 
जवाहरात का व्यापार था अतः दौलत राम गुप्ता का बचपन आराम में बीता। उन्हें प्यार से लोग 
““डेलिया'' कह कर पुकारते थे। चम्बा रियासत में प्रथम किसान आन्दोलन तहसील भटियात में 
सन्‌ 1896 में हुआ। लरजा फतू तथा विष्णु के नेतृत्व में वहां के किसानों ने बढ़ा हुआ भूमि कर देने 
से इन्कार कर दिया। सन्‌ 1932 ई० में लाहौर में “प्रजा सुरक्षा लीग'' की स्थापना चम्बा के 
निष्कासित अधिकारियों ने की। इनमें गुरबचन सिंह, लाला देवी चन्द तथा ज्ञान चन्द सम्मिलित थे। 


आरभ्भिक शिक्षा व कार्य 

उन्होंने आरम्भिक शिक्षा पांगी की स्थानीय पाठशाला में प्राप्त की। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के 
` उद्देश्य से उन्हें चम्बा के हाई स्कूल में दाखिल करवाया गया। बाद में उन्हें पांगी में डाक बाबू की 
नौकरी मिल गई परन्तु उसे भी उन्होंने कुछ समय बाद छोड़ दिया। उन्नीस वर्ष की आयु में वे 
चम्बा शहर में आ गए। यहां उनके पिता का मकान तथा एक दुकान थी। वे डोगरा बाज़ार में 
कपड़े का व्यापार करने लगे। वर्ष 1930 में उनका विवाह सरोल गांव के महाजन परिवार में हुआ। 


S 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


16 स्वतन्त्रता संग्राम-१/॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सन्‌ 1933 में उनके पिता का देहावसान हो गया' जिससे व्यापार व परिवार का सारा बोझ उनके 
कन्धों पर आ गया। दौलत राम गुप्ता का रुझान समाज सेवा की ओर अधिक था तथा वे धार्मिक 
कार्य में अधिक रुचि लेते थे। 
सेवा संघ तथा सक्रिय राजनीति 
वे सार्वजनिक जीवन को अपने जीवन का परम ध्येय मानते थे। उन्होंने सन्‌ 1937 में सेवा 
संघ नामक संस्था की सभा की अध्यक्षता ककीहां गांव में की। यह संगठन चम्बा में स्वतन्त्रता की 
लहर आरम्भ करने के लिए प्रसिद्ध है। इस संस्था की गतिविधियां चुराह, तीसा, मंजीर तथा राजगीर 
आदि क्षेत्रों में फैली और हज़ारों लोग इससे जुड़ते गए। इस संस्था को प्रजामण्डल में विलय करने 
का. प्रस्ताव भी पारित किया गया। संस्था पर प्रतिबन्ध लगने के कारण इसका कार्यालय चम्बा के 
बाहर डलहौज़ी आदि स्थानों में रखने का निर्णय भी हुआ। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य 
बने तथा लोगों में जागरुकता उत्पन्न करते रहे। उनकी ख्याति पूरे चम्बा क्षेत्र में फैल रही थी और 
वर्ष 1938 में लुधियाना में आयोजित प्रजामण्डल के प्रथम सम्मेलन में चम्बा के पहले प्रतिनिधि 
मण्डल ने उनके नेतृत्व में भाग लिया था। इसके बाद सरकार ने उनकी गतिविधियों पर प्रतिबन्ध 
लगा दिया। इसके कारण भूमिगत हो कर वे प्रजामण्डल की गतिविधियों को चलाते रहे। उन्होंने 
सन्‌ 1939 में चम्बा में एक जन-सभा का आयोजन किया तथा पंजाब स्टेट के रेज़िडेण्ट मिस्टर 
- सकराईन के चम्बा आगमन पर स्थानीग मांगों तथा कानूनी शिक्षा प्राप्त वकीलों को प्रैक्टिस का 
लाइसेन्स दिलाने-के समर्थन में मांग-पत्र प्रस्तुत किया। इस दस सूत्रीय मांग पत्र में लोगों की 
कठिनाइयों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था। मई 1939 में उन्हें गिरफ्तार कर 
लिया गया। इनके प्रयत्नों से 1940 में नागरिकों को कुछ राहत दी गई तथा रियासती कौंसिल का 
विस्तार किया गया। सेवक संघ के प्रजामण्डल में विलीन होने के बाद इसकी पहली मीटिंग गली 
की धार में लुडेरा गांव के समीप हुई। इसमें दौलत राम गुप्ता को प्रधान तथा विद्यासागर तथा ' 
जयदेव बडोत्रा को सचिव चुना गया। इस प्रकार संस्था के विलय के बाद वे सक्रिय राजनीति में आ 
गए। । । 
सन्‌ 1942 में उन्होंने “' भारत छोड़ो” आन्दोलन का चम्बा क्षेत्र में सफल नेतृत्व किया। 
गिरफ्तारी से बचने के लिए वे छः मास तक भूमिगत रहे परन्तु इस अवधि में उन्होंने अथक परिश्रम 
करके लोगों को संगठित करने का कार्य किया। वे निरन्तर संघर्षशील रहे तथा 15 अगस्त, 1947 
को स्वतन्त्रता ग्राप्त होने के बाद उन्होंने डलहौज़ी से कांग्रेसी झण्डे ला कर सार्वजनिक स्थानों पर 
'फहराने का कार्य करके राज्य में स्वतन्त्रता का बिगुल बजा दिया। 


विधायक के रूप में : 


सन्‌ 1952 में प्रथम आम चुनाव में वे पांगी-तीसा क्षेत्र से भारी बहुतम से विजयी हुए और 
कांग्रेस के विधायक बने। वे साहित्यिक अभिरुचि के व्यक्ति थे। उन्होंने इलाहाबाद में कर्मयोगी 
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प्रैस खरीदा और ''कर्मयोगी'' तथा “'गुलदस्ता”' मासिक पत्रिकाओं का प्रकाशन व सम्पादन . 
किया। उन्होंने '“लहरी लाल'' तथा “'प्रेमी'' नामों से रचनाएं लिखीं। जब जवाहर लाल नेहरू आए 
तो वे निरन्तर उनके साथ रहे । इससे इनके राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ सम्पर्क का पता चलता 
है। उन्होंने विधायक के रूप में पंगवालों की ओर विशेष ध्यान दिया। वे पंगवालों में बहुत 


लोकप्रिय थे। एक पंगवाल लोकगीत में सरकुण्डे के मैदान में जहाज से गेहूँ गिराने तथा दौलत राम 
गुप्ता का वर्णन इस प्रकार है 


कणक गराई सरकुण्डे दे पधरे, _ 
जौड़ी हवाई जहाज्ञ सरकुण्डे दे पधरे, 
बाबू दौलत राम सरकुण्डे दे पधरे, 
सारे महकमे सरकुण्डे दे पधरे, 
मोटील दे नाच सरकुण्डे दे पधरे। 


गुप्ता कर्मयोगी थे। आजीवन जन-सेवक के रूप में कार्य करते रहे। जीवन के अन्तिम भाग में 
उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी परन्तु उनके सेवा भाव में कोई कमी नहीं आई। उनके 
व्यक्तित्व में मानवीय गुणों का अद्भुत प्रवाह था। वे प्राचीन परम्पराओं के पोषक थे। 


दिनांक 9 सितम्बर, सन्‌ 1977 को चम्बा में यह सेनानी अपने भौतिक शरीर को छोड़ कर 
इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। 


“कोई कह दे हकूमत से न उलझे नौजवानों से, 
इन्हें सिखला दिया है जुल्म ने जालिम से टकराना। 
यकीनन इन्किलाबे-हिन्द होगा d “सुखन' होगा, 
हमें ज़ेबा है अपने घर में झण्डा अपना लहराना।'' 
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(ग) दौलत राम गुप्ता को प्यार से लोग कह कर पुकारते थे। 


(घ) दौलत राम गुप्ता ने 1937 में लोक सेवा संस्था की अध्यक्षता 


- (ङ) सन्‌ 1952 में दौलत राम गुप्ता ........... क्षेत्र से विजयी हुए। SES 


निम्नलिखित WA के उत्तर दें :-- 


(क) दौलत राम गुप्ता का बचपन किस प्रकार गुज़रा 2 उनकी आरम्भिक शिक्षा कहां पर हुई ? 
(ख) दौलत राम गुप्ता का पैतृक व्यवसाय कया था ? उनका मन इस में क्यों नहीं लगा ? 


(ग) दौलत राम गुप्ता ने किन मासिक पत्रिकाओं का सम्पादन किया 23 इन पत्रिकाओं में किस नाम 
से लिखते थे ? 


(w) दौलत राम गुप्ता के जीवनवृत्त से हमें क्या शिक्षायें मिलती हैं ? 
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पाठ - 6 
'कामरेड परस राम 
(1 916-1 982) 
| — firi शर्मा 


बाल्यकाल 


कामरेड परस राम का जन्म 15 फरवरी, 1916 को ग्राम महाला जण्डौर में पण्डित जयकरण 
दास के घर हुआ। इनकी माता का नाम अजुध्या देवी था। पण्डित जयकरण दास लाहौर में रेलवे 
की लोको वर्कशाप में कार्य करते थे। उनका देहान्त सन्‌ 1925 को एक रेल दुर्घटना में हुआ। परस 
राम की आरम्भिक शिक्षा लाहौर में हुई। जिस मुहल्ले में उनका परिवार रहता था, वहीं प्रसिद्ध 
क्रान्तिकारी भगवतीचरण भी रहते थे। उनसे मिलने के लिए अनेक क्रान्तिकारी आते थे। सरदार 
भगत सिंह तथा सुखदेव का भी उनसे सम्पर्क था। बालक परस राम के मन में इन गतिविधियों की 
` गहरी छाप पड़ी। उन्होंने समझ लिया कि युवकों पर ही देश की स्वतन्त्रता का दायित्व है। वह 14 
वर्ष की आयु में नमक सत्याग्रह के प्रचारकों के जत्थे में शामिल हुआ। वे साइमन कमीशन के 
बहिष्कार के जलूस में भी सम्मिलित हुए। इस जलूस पर लाठी चार्ज के कारण ही लाला लाजपत 
राय घायल हुए थे। 


स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग. 


सन्‌ 1936 में कामरेड परस राम ने दयाल सिंह कालेज लाहौर से बी. ए. की परीक्षा उत्तीर्ण 
'की। यद्यपि उससे पूर्व ही वे एक नेता के रूप में प्रसिद्ध हो गये थे। तथापि उन्होंने बी. ए. उत्तीर्ण 
करने के पश्चात्‌ स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय भूमिका निभाने का निर्णय लिया। इसी वर्ष उन्होंने 
-धर्मशाला में कांग्रेस कमेटी का गठन किया। सन्‌ 1936 में ही पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष 
लाला चिन्त राम हमीरपुर, धर्मशाला तथा कांगड़ा आए थे। सन्‌ 1938 में पंजाब कांग्रेस कमेटी के 
सदस्य चुने गए और कांग्रेस प्रधान के चुनाव में उन्होंने पट्टाभिसीतारम्मैया के विरोध में सुभाषचन्द्र 
बोस के पक्ष में मत दिया। सन्‌ 1939 में दूसरा विश्व युद्ध आरम्भ हुआ। ठा० हजारा सिंह, कामरेड 
अमींचन्द तथा बाबा कांशी राम की गिरफ्तारी के बाद इसी वर्ष वे कांग्रेस पार्टी की सुरक्षा समिति 
के महामन्त्री बनाए गये। सनू 1940 में ज्वालामुखी सम्मेलन की अध्यक्षता पहाड़ी गान्धी बाबा 


wigi 
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कांशी राम ने को। इसकी स्वागत समिति के महामन्त्री कामरेड परस राम थे। वे 1941 में जिला 
कांग्रेस कमेटी के महामन्त्री चुने गये। इसी वर्ष उनका विवाह सरला शर्मा से हुआ। स्वतन्त्रता 
आन्दोलन में सरला शर्मा ने भी योगदान देना आरम्भ किया और 1942 के आन्दोलन में उन्हें तथा 
हजारा सिंह आदि को गिरफ्तार कर लिया गया। 


भारतीय कम्युनिस्ट पाटी में 

कामरेड परस राम कांग्रेस की कुछ नीतियों से सन्तुष्ट नहीं थे और उनका झुकाव कृषक 
मजदूरों के प्रति सहानुभूति के कारंण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर होता गया। सन्‌ 1946 में 
उन्होंने कांग्रेस दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने 1947 में साम्प्रदायिक दंगों के विरुद्ध 
काम किया। उन्होंने पुनर्गठन आयोग के सामने कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश में मिलाने की पेशकश 
'की। सन्‌ 1962 में वे परागपुर पंचायत समिति के अध्यक्ष तथा ज़िला परिषद कांगड़ा के सदस्य चुने 
गए। 1967 के हिमाचल प्रदेश विधान-सभा के चुनावों में जसवां चुनाव क्षेत्र से विधायक के रूप | 
में विजयी gui 


कामरेड परस राम अपने दृढ़ निश्चय के लिए जाने जाते थे। वे काश्तकारों तथा पिछड़े वर्ग 
के लोगों के हितों के लिए आजीवन लड़ते रहे। वे गम्भीर व्यक्तित्व के धनी थे। वे अथक परिश्रम 
तथा देश के प्रति सच्ची लग्न व निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। वे श्रमिकों के मसीहा थे। 


मार्च, 1982 में वे समाजवादी दल के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए इलाहाबाद गये थे। 
वहां हृदयगति रुकने के कारण इस निर्भीक तथा स्पष्टवादी नेता का असामयिक निधन हो गया। 
. हमारे बीच पार्थिव शरीर में नहीं हैं परन्तु उनके मानव भलाई के लिए योगदान को समाज नहीं 
भुला सकता। 


वह मस्ती के ''झोंकों में आ, झन्कार उठाता बेड़ी की। 
दिवारों से टकराती थी, झंकृत-सी वीणा तारों की॥ 
उसको रुनझुन या झनझन से, सारी दुनिया फिर डोल उठी। 
“ आजादी-जीवन-मौत'' यही, बन्दी की बेड़ी बोल उठी॥'' 

— अज्ञात 


“देश की खातिर मेरी दुनिया में गर तौकीर cH 
हाथों में हो हथकड़ी पांवों में पड़ी जंजीर हो।'' 
— अजात 
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अभ्यास 
1. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें :— 
(क) कामरेड परस राम ने सन्‌ 1936 में ............. कॉलेज से बी. ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की। 
(ख) ज्वालामुखी सम्मेलन की अध्यक्षता ........................ मे ने की। 
(ग) कामरेड परसराम ने पुनर्गठन आयोग के सामने ................... को... में मिलाने कौ 
पेशकश कौ । ; 
(घ) कामरेड परस राम सन्‌ 1967 में ................. विधान सभा क्षेत्र से विधायक चुने गये। 


2. ` निम्नलिखित WA के उत्तर दें :-- 
। (क) कामरेड परस राम को स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने की प्रेरणा कहां से मिली ? 
(ख) कामरेड परस राम द्वारा 1936 से स्वतन्त्रता आन्दोलन में दिये गये योगदान का ब्योरा लिखें। 
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कामरेड अमीचन्द 


(1916-1976) 
—पुरुषोत्तम कालिया 


बाल्यक्राल | 
कामरेड अमींचन्द का जन्म 18 मार्च, 1916 को हमीरपुर furem के पपलाह गांव में हुआ। 
उस समय यह स्थान कांगड़ा ज्ञिला की हमीरपुर तहसील में था। उनके पिता का नाम चौधरी राम 
तथा माता का नाम देवकी था। 
स्थानीय पाठशाला भरेड़ी में आरम्भिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे नौकरी की तलाश में 
. अमृतसर चले गए। इस समय इनकी आयु मात्र पन्द्रह वर्ष थी। अमृतसर में रहते हुए इन्हें राष्ट्रीय 
नेताओं के भाषण सुनने का अवसर मिला और ये स्वतन्त्रता आन्दोलन की ओर झुके। कुछ समय के 
बाद ये अमृतसर छोड़ कर लाहौर चले गए। उन्होंने लाहौर को अपनी कर्मभूमि बना लिया। वहां 
इनका सम्बन्ध क्रान्तिकारी दल के सदस्यों के साथ हुआ और ये उसके सक्रिय सदस्य बन गए। 
उन्हें गुप्त सन्देश लाने तथा भेजने और अस्त्र-शस्त्रो को एक दूसरे स्थान.पर भेजने का कार्य सौंपा 
गया। एक बार पुलिस को सूचना मिलने पर ये कठिनाई में पड़ गए और इन्हें गिरफ्तार कर लिया 
` गया। दल के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पुलिस ने इन्हें यातनाएं दीं परन्तु 
इन्होंने भेद नहीं खोला। इन्हें असह्य यातनाएं दी गईं। इनके हाथ एक चारपाई के नीचे रखवाये जाते 
थे और उस पर चार-पाँच व्यक्ति बैठ जाते थे। बन्दीगृह में जिस कमरे में इन्हें रखा गया वहां रेत 
बिछाया जाता था। इसके कारण इनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। बाद में इन्हें थोड़े दिनों के 
लिए रिहा कर दिया गया परन्तु इनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जाती थी। 


` गिरफ्तारी 
इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब इनके पिता को इनके कष्टों का पता चला तो वे 
अस्वस्थ हो गए तथा उनका मानसिक सन्तुलन बिगड़ गया। सन्‌ 1937 में क्रान्तिकारी गतिविधियों 
के कारण इन्हें फिर गिरफ्तार किया गया। मुकदमा चलने के बाद उन्हें चार वर्ष के कारावास की 
सज़ा दी गई। इस बीच इनको माता-पिता की तबीयत खराब होने की सूचना मिली। इन्होंने पैरोल 


e 
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पर जाना चाहा परन्तु इन्हें इसकी छूट नहीं दी गई। इनके पिता का देहान्त हो गया तथा माता भी 
अस्वस्थ हो गई। घर में आय का साधन न होने के कारण इन्हें परिवार पोषण में बहुत कठिनाइयाँ 
smi 

सन्‌ 1942 में “' भारत छोड़ो '” आन्दोलन में भाग लेने के कारण इन्हें अढ़ाई वर्ष के कारावास 
का दण्ड दिया गया। इन्हें मुलतान व पेशावर जेलों में रखा गया। इन्होंने कुछ समय फिरोज़पुर जेल 
में भी बिताया। इसी दौरान इनकी माता का देहान्त हो गया। उसकी आत्मा इनके सामने प्रकट हुई 
और अपने निधन की सूचना दी। उस समय इन्हें उनके निधन का पता नहीं था परन्तु एक सप्ताह के 
बाद जब पत्र से पता चला कि वे उसी दिन संसार से विदा हो चुकी थीं तो ईश्वर के विधान में 
इनकी आस्था अधिक गहरी हो गई। वे इस घटना का उल्लेख समय-समय पर करते रहते थे। 


धुन के पक्के 


कामरेड अमांचन्द अपनी धुन के पक्के थे। वे बहुत ओजस्वी भाषण देते थे। उनके तको से 
उनके विरोधी भी उनके सहयोगी बन जाते थे। जब नेता सुभाष चन्द्र बोस ने '*फारवर्ड ब्लाक'' की 
घोषणा की तो लाहौर के संगठन का उत्तरदायित्व इन्हें सौंपा गया। जब वे भेष बदलकर 
अफगानिस्तान तथा रूस होते हुए जर्मनी पहुँचे तो पुलिस इन्हें पकड़ कर थाने ले गई। वह इनसे 
उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहती थी परन्तु इन्हें भी पूरी योजना की जानकारी न होने के 
कारण ये कुछ भी बताने में असमर्थ थे। फिर भी इन्हें दो दिन तक थाने में रखा गया। 

वर्ष 1946 में ये furem कांग्रेस कमेटी, शिमला के महासचिव बने। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 
इन्होंने हमीरपुर एवं कांगड़ा को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। वे 1957-58 में भारत सेवक समाज, 
ज़िला कांगड़ा के संगठक बनाए गए। सन्‌ 1960-61 में उन्हें कांगड़ा जिला के लिए कांग्रेस के 
महामन्त्री बनाया गया। ये 1963 से 1966 तक पंजाब हिल एरिया कमेटी के संदस्य रहे। 


विधान सभा सदस्य 


'का० अमींचन्द 1967 में नदौनता क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए विधायक चुने 
- गए तथा बाद में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। इन्होंने जन-प्रतिनिधि के 
रूप में अपने क्षेत्र के विकास के लिए अथक परिश्रम किया। जीवन के उतार-चढ़ाव से जूझते हुए 
इन्होंने 19 मई, 1976 को चण्डीगढ़ में इस असार संसार से विदा ली। 

निःस्वार्थ सेवा के लिए प्रसिद्ध कामरेड अमींचन्द एक सामान्य ग्रामीण की तरह जीवनयापन 
करते थे। अपनी अभावग्रस्तता के दिनों में उन्होंने भरेड़ी पाठशाला के समीप स्टेशनरी की दुकान भी 
की थी। ठीक ही है कि महान्‌ वे हैं जो समाज के सामान्य से सामान्य व्यक्ति की भांति किसी कार्य 
से परहेज नहीं करते और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निरन्तर प्रयासरत रहते हैं। 


, 
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“लोग कहते हैं कि वो कातिल बड़ा बेदर्द है, 
उसको भी बिस्मिल न कर दूँ तो मैं बिस्मिल नहीं।'' 
. - सुखदेव प्रसाद feet 


1. ररिक्त स्थानों की पूर्ति करें :- | 
(क) कामरेड अमींचन्द का जन्म .............. जिले के ..............गांव में हुआ। 


(ख) कामरेड अर्मीचन्द .. क्के भारत छोड़ो आन्दोलन के कारण ............वर्ष कारावास में 
रहे। 


(ग) कामरेड अमींचन्द सन्‌ 1967 में ...............क्षत्र से विधायक चुने गये। 


2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें :- 
(क) कामरेड अमींचन्द किनके विचारों से प्रभावित होकर स्वतन्त्रता आन्दोलन में कूदे ? उन्होंने किस 
- (ss) कामरेड अमींचन्द को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने पर किस प्रकार की यातनायें दी गई ? 
) भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान कामरेड अमांचन्द को दी गई यातनाओं का संक्षिप्त वर्णन लिखें। 
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जन्म तथा शिक्षा 

खुशीराम गुप्ता का जन्म 4 अप्रैल, सन्‌ 1897 को ऊना ज़िला के एक छोटे से गांव ठठल में 
हुआ। इनके पिता का नाम नेकी राम था। दुर्भाग्य से बचपन में ही इनके माता पिता का देहान्त हो 
गया। इसका पालन पोषण इनके ननिहाल गांव धंधड़ी में हुआ। वहां इन्होंने प्राथमिक स्तर की 
शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद इनके मामा इन्हें सोलन ले आये। वे सोलन में थानेदार के पद पर 
कार्यरत थे। उनका नाम सुरता राम था। सोलन में खुशीराम ने माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त 
की और इसके बाद मामा की तबदीली अम्बाला होने के कारण ये उनके साथ अम्बाला चले गए। 
वहां ये बनारसी दास हाई स्कूल में पढ़ रहे थे कि इनके मामा संसार से चल बसे। इन्होंने मैट्रिक 
की परीक्षा पास कर ली। 

मैट्रिक उत्तीर्ण करने के बाद इन्हें डाक विभाग में नौकरी मिल गई। इनकी नियुक्ति मुख 
डाकघर अम्बाला में हुई। सन्‌ 1919 में जलियाँवाला काण्ड के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होने पर 
इनके मन पर उस घटना का ऐसा प्रभाव पड़ा कि इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। वर्ष 1920 में 
इन्होंने कांग्रेस की सक्रिय सदस्यता प्राप्त की और देश सेवा में जुट गए। सन्‌ 1921 में असहयोग 
आन्दोलन में भाग लेने के कारण इन्हें पहली बार जेल यात्रा करनी पड़ी। इस दौरान में 9 मास तक 
उन्हें केन्द्रीय कारावास अम्बाला में कैद रहना पड़ा। 


साबरमती आश्रम | 

वर्ष 1930 में महात्मा गान्धी के आहवान पर खुशी राम साबरमती आश्रम में गए। उन्होंने 
नमक सत्याग्रह और डाण्डी यात्रा में भाग fermi आश्रम में रहते हुए इन्होंने चरखा कातने तथा 
कपड़ा बुनने का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। इसके बाद इन्होंने आजीवन खादी के वस्त्र धारण करने 
का व्रत लिया और उस पर चलते रहे। उन्होंने सादा जीवन तथा सादा भोजन अपना सिद्धान्त बनाया 
और वे अपने नियम से कभी विचलित नहीं हुए। सन्‌ 1938 में उन्होंने जिला परिषद का चुनाव 


es 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


26 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri स्वतन्त्रता संग्राम-४| 


लड़ा और उसके सदस्य निर्वाचित हुए। बाद में यह होशियारपुर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव 
चुने गए। उस समय ऊना जिला होशियारपुर तथा पंजाब का भाग था। पुनर्गठन के बाद जब ऊना 
हिमाचल प्रदेश का अंग बना तो इन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में कांग्रेस के 
संगठन को सुदृढ़ किया। होशियारपुर कांग्रेस कमेटी के महासचिव के पद पर रहते हुए इन्होंने 
जुलाई, 1942 में भैरा गांव में दो सफल आयोजन किंए। अगस्त, 1942 में इन्हें एक अभियोग में _ 
दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया और अक्तूबर, 1942 में इन्हें सश्रम कारावास की सज़ा 
सुना कर लायलपुर जेल भेजा गया। जेल में ही इन्हें तीसरी बार नौ मास की सज़ा सुनाई गई। इस 
प्रकार उन्होंने दो वर्ष छः मास कारावास में व्यतीत किए। इसी बीच सोलन में इनका मकान सरकार 
ने जब्त कर लिया। | 
कारावास से wed ही इन्होंने पैदल यात्रा करके लोगों को स्वतन्त्रता का महत्व समझाया और 
खादी के प्रयोग के प्रति आकर्षित किया। ये स्वदेशी वस्तुओं के अधिक से अधिक प्रयोग की 
सलाह देते थे। उस समय वन्दे मातरम्‌ तथा जयहिन्द के नारे क्रान्ति का संकेत माने जाते थे परन्तु 
स्वतन्त्रता सेनानी उन्हें लोगों में प्रचारित करते थे! गान्धी टोपी में भी अंग्रेज सरकार के प्रति अनादर 
समझा जाता था। गुप्ता जी ने इन सब बातों के लिए लोगों को समझाया। 


विधानसभा सदस्यता 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद वर्ष 1952 में प्रथम चुनाव हुए। इन्हें अम्ब विधान सभा क्षेत्र से 
विधायक चुना गया। इसके बाद ये अपने क्षेत्र के विकास में जुट गए। सन्‌ 1955 में ठठल ग्राम में 
गान्धी जनता हाई स्कूल की स्थापना की गई। ये उसके संस्थापक प्रबन्धक बने। इन्होंने सन्‌ 1924 
के बाद लक्ष्मी बीमा कम्पनी के एजेण्ट के रूप में कार्य करके जीवन निर्वाह किया तथा उस 
कम्पनी के साथ 1980 ई० तक जुड़े रहे। इन्हें 15 अगस्त, 1972 में भारत सरकार की ओर से 
ताम्रपत्र भेंट करके सम्मानित किया गया। ये अपने क्षेत्र में सादगी, त्याग, सच्चाई तथा नम्रता के 
लिए जाने जाते थे। देश भवित की भावना इनमें कूट-कूट कर भरी थी। 


इनका देहान्त 18 अगस्त, 1991 को 94 वर्ष की आयु में हुआ। अपनी लम्बी जीवन यात्रा में 
इन्होंने जीवन के उच्च आदशों से कभी मुख नहीं मोड़ा। इस स्तर के महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा 
लेकर हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। 


“हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल। 
हम नवीन भारत के सैनिक, धीर, वीर, गंभीर अचल। 
हम wed ऊँचे हिमाद्रि के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं। 
हम हैं शान्ति-दूत धरती के, छांह सभी को देते हैं। 
वीरप्रसू माँ की आँखों के, हम नवीन उजियाले Ui 
गंगा, यमुना, हिन्द महासागर के हम रखवाले हैं।'' 

— रामधारी सिंह “दिनकर” 
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1. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें :- 
(क) खुशी राम गुप्ता का जन्म............... feet के ........... गांव में हुआ। 


(ग) खुशी राम गुप्ता को 15 अगस्त 1972 को भारत सरकार ने ............ भेंट करके सम्मानित किया ।- 
(घ) सन्‌ 1955 में खुशी राम गुप्ता ने ठठल गांव में .............. की नींव रखी। ; 


2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें :- 
(क) खुशी राम गुप्ता के आरम्भिक जीवन पर किस घटना का अधिक प्रभाव पड़ा ? 


(ख) खुशी राम गुप्ता के जीवन को गांधी जी के साबरमती आश्रम ने किस प्रकार प्रभावित किया ? 
संक्षेप में लिखें। 


(ग) खुशी राम गुप्ता के जीवनवृत्त से हमें क्या प्रेरणा मिलती है ? 
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ऋषिकेश लदूठ 
(1891-1930) 


- ओम प्रकाश शान्त 


मातृभूमि की पावन वेदी पर देशभक्त स्वतन्त्रता सेनानियों के बलिदान की अमर गाथाएं 
अंकित हैं। उन्होंने वीरता एवं साहस भरी रोमांचपूर्ण घटनाओं से इतिहास के पृष्ठों को सिंचित 
किया और लोगों को आदर्श जीवन जीने की कला सिखाई। वे परतन्त्रता को जन्मभूमि की देवी के 
माथे का कलंक मानते थे और देश के हित को सर्वोपरि स्थान देते थे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
आन्दोलन में हिमाचल प्रदेश का योगदान अन्य प्रान्तों से कम नहीं है। ऋषिकेश लट्ठ का नाम इस 
श्रृंखला के वीर सेनानियों की सूची में गरिमा से सम्मिलित किया जाता है। 


जन्म व बाल्यकाल 

ऋषिकेश का जन्म धुसाड़ा गांव के सम्पन्न ब्राह्मण परिवार में 2 जनवरी, 1891 को हुआ। 
उनके पिता का नाम शिव दित्ता राम तथा माता का नाम रुकमणी देवी था। पाँच भाई तथा दो 
बहनों में वे सबसे बड़े थे। इनके नाना नारायणदत्त प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी रह चुके थे। इनके 
बहनोई पण्डित कृपा राम प्रसिद्ध देशभक्त थे। उन्हें “पंजाब रत्न'' की उपाधि से सम्मानित किया 

गया था। 
बालक ऋषिकेश की शिक्षा चुरूडू, Sto Uo वी० स्कूल ऊना तथा डी० Uo वी० हाई स्कूल 
होश्यारपुर में सम्पन्न हुई। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए Slo wo वी० कॉलेज लाहौर में प्रवेश 
लिया! बी० ए० में पढ़ते समयं ये सूफी अम्बा प्रसाद, सरदार अजीत सिंह, लाला हरदयाल एम० 
Wo तथा भाई परमानन्द जैसे क्रान्तिकारियों के सम्पर्क में आये। वे क्रान्तिकारी गतिविधियों में बढ़ 
चढ़ कर भाग लेने लगे। उन दिनों क्रान्तिकारी गिरफ्तारी से बचने के लिए देश विदेश में घूमते रहते 
थे। ऋषिकेश सेन्‌ 1906 में लाहौर से कराची पहुंचे। वहां से ईरान जा रहे जहाज में बैठ कर बसरा 
बन्दरगाह पहुँच गए। वहां उन्हें सूफी अम्बाप्रसाद व सरदार अजीत सिंह मिले परन्तु वे वहां न रुक 
कर ““शीराज'' चले गए। वहां पहुंचने से पहले ही अंग्रेज सरकार ने वहां अपने राजदूत को उनके 
आने की सूचना दी और ''टाइम्स आफ लन्दन'' में उनकी गिरफ्तारी के लिए बीस हज़ार रुपये का 
इनाम घोषित करवाया। इरान सरकार से भी लट्ठ को गिरफ्तार करने की प्रार्थना की गई परन्तु यह 


सम्भव नहीं हो सका। 
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ईरान में विद्रोह | 


ईरान में बादशाह के विरुद्ध विद्रोह हो जाने से ये डाक्टर के रूप में चल पड़े। उस समय 
इनके पास केवल पांच रुपये शेष थे और पैन्तालीस दिन को यात्रा की योजना थी। मार्ग में इन्होंने 
डाक्टर के रूप में एक लड़के को बीमारी से मुक्त किया जिसके परिणाम स्वरूप मालिक ने इन्हें 
सवारी के लिए एक गधे, बारह सेर रोटियों, पन्द्रह सेर पनीर तथा दो रुपये इनाम के रूप में देने 
की पेशकश की। असहान पहुंचने पर उनके पास मात्र दो रुपये शेष थे। उन्होंने वहां इसी राशि से 
नए व पुराने जूते बेचने का कारोबार शुरू किया। वे एक मस्जिद में रहते थे और उन्हें कई बार 
भूखा ही रहना पड़ता था। कुछ समय बाद वे ''असहान'' से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र 
“परवाना”' के सम्पादक बन गए। इस समाचार पत्र के माध्यम से लट्ठ ने ब्रिटिश सरकार के 
विरुद्ध जोरदार प्रचार किया। अंग्रेज सरकार ने ईरान सरकार को लिखा कि ““परवाना'' अखबार 
का सम्पादक एक भारतीय क्रान्तिकारी है। इसके कारण ईरान सरकार ने दो मास के भीतर ही इस 
समाचार पत्र को बन्द करवा दिया। 


ईरान के बादशाह के विरुद्ध दो बार विद्रोह हुआ। इस अवसर पर लट्ठ को कौमी सेना 
सेनापति के रूप में विजय प्राप्त हुई। शाही सेना की पराजय के उपलक्ष्य में उन्हें अमीर मुहाज़र का 
सम्मान दिया गया। उन्हें तकनीकी उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृति भी मिली। उन्होंने विश्व के अनेक 
देशों की यात्रा की तथा कैलिफोर्निया में हवाई जहाज्ञ की तकनीको शिक्षा प्राप्ति के लिए शुल्क 
जमा करा दिया। प्रथम विश्व युद्ध सन्‌ 1914 ई० में आरम्भ हुआ। उन्होंने कैलिफोर्निया में भारतीय 
देश भक्तों की एक संस्था का गठन किया तथा ““गदर पार्टी” के मुख्यालय के रूप में ““युगान्तर 
आश्रम'' की स्थापना की। युगान्तर आश्रम की स्थापना में भारतीय क्रान्तिकारियों का सामूहिक 
योगदान था। इस आश्रम की भारतीय स्वतन्त्रता के इतिहास में अभूतपूर्व देन है। इसकी गतिविधियों 
से ब्रिटिश सरकार की नीतियों का पर्दाफाश हुआ। 


ऋषिकेश निजी विवशता के कारण जर्मनी वापिस आ गए और वहां दन्त सर्जरी के कॉलेज से 


डिग्री प्राप्त की। उन्होंने एक जर्मन महिला से भारतीय ढंग से विवाह किया तथा उसका नाम _ 


'कमला लट्ठ रखा। उनकी पुत्री का नाम सावित्री लटूठ था। सावित्री को शिक्षा भारतीय पद्धति से 
सम्पन्न हुई। अपने भाई पिरथीचन्द लट्ठ के नाम लिखे एक पत्र में उन्होंने बताया कि वे 
विवशतापूर्ण जीवन जी रहे हैं और '“घर और वतन को मुहब्बत ने ज़िन्दगी को और भी अलम 
अंग्रेज बना दिया है। यहां और भी बहुत से ज़िला-वतन हिन्दोस्तानी हैं जो फ़ाकामस्ती और 
अफलास के दिन बसर कर रहे हैं। मुझे अफसोस है कि मैं माता पिता की कोई खिदमत न कर 
सका।'' इन शब्दों से उनकी बेबसी की तस्वीर साफ हो जाती है। वे देश से निष्कासित होने के 
कारण अपनी जन्मभूमि में वापिस नहीं आ सके परन्तु उनके मन में बड़ा बोझ रहा कि वे अपने देश 
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तथा माता पिता की सेवा कर पाते। अंग्रेज सरकार ने उन्हें भारत आने की अनुमति नहीं दी और यह 
वीर स्वतन्त्रता सेनानी अपने प्रवास काल में ही 3 फरवरी, 1930 को स्वर्गवासी हो गया। 


सतति 


पटियाला के राजा महेन्द्र प्रताप ने इस क्रान्तिकारी की स्मृति में दिल्ली में इनकी मूर्ति स्थापित 
करने का सुझाव दिया था। निस्सन्देह यह कहा जा सकता है कि ऋषिकेश लट्ठ देश के उन गिने 
चुने क्रान्तिकारियों में एक थे जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम को देश के बाहर रह कर संचालित करने 
का बीड़ा उठाया था। उनकी जीवनी क्रान्ति की साक्षी प्रस्तुत करती है। इस वीर के असामयिक 
निधन ने इसकी योजना को पूरा नहीं होने दिया परन्तु इसका विशेष अन्तर नहीं पड़ता। क्रान्ति के 
इतिहास में सदैव ही प्रयत्न, मानसिकता तथा गतिविधियों का महत्व अधिक रहा है। उस दृष्टि से 
ऋषिकेश लट्ठ देश के क्रान्तिकारियों की अग्रिम पंक्ति में स्थान प्राप्त करने के अधिकारी हैं। 


हिमाचल भूमि को इस वीर के योगदान पर गर्व है। 
वेद में लिक्खा यही, कुरआन में ये ही लिक्खा, 
होती हैं आज्ञाद कौमें सर कटा देने के बाद। 
— माहिर 
EIE 
1. स्थानों की पूर्ति करें :- 
(क) ऋषिकेश लट्ठ का जन्म............गांव में सन्‌ ............. को हुआ। 
(ख) ऋषिकेश लट्ठ की गिरफ्तारी के लिये.................. का ईनाम अंग्रेजों ने ...................... 3 
घोषित करवाया। 


(ग) ऋषिकेश लट्ठ ने गदर पार्टी के मुख्यालय में Hr की स्थापना की। 
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Wa = 10 
'"प्रहान्‌ क्रान्तिकारी 
mem नौरियां मल जैन'' 


= MIN चाच TON 


हमीरपुर ज़िले के नादौन कस्बा में प्रतिष्ठित जैन परिवार में नवम्बर, 1885 में पैदा हुए तथा 
प्रथम जनवरी 1977 को अपनी जीवन यात्रा पूरी करने वाले महान्‌ सपूत लाला नौरियां मल जैन का 
पूरा जीवन देश के लिए ही समर्पित था। अपने समय के कांग्रेस के महान्‌ निर्भीक तथा ईमानदार 
कार्यकर्ता थे, आपको कांग्रेस में लाने का श्रेय ठाकुर हजारी सिंह को है जोकि जालन्धर के रहने 
वाले थे। नादौन में रहते थे तथा हमीरपुर में कोर्ट में वकालत करते थे। नादौन से ही हमीरपुर अपने 
कारोबार के लिए जाते थे तथा कांग्रेस की गतिविधियों को भी जारी रखे हुए थे। वहीं लाला जी 
को कांग्रेस कार्यसूची में लाए। ठाकुर हजारी सिंह उस समय प्रेजिडैंट थे तथा पहाड़ी गान्धी का 
लड़का सवाई राम उनका सैक्रेटरी का कार्य करता था। लाला जी सम्मेलनों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा 
लेते पर बचपन में जोश बहुत था जो अन्त तक रहा। पंजाब से मास्टर कुन्दन लाल ने नादौन में 
बहुत ही जोशीला भाषण दिया यहां से. फिर हमीरपुर तथा सुजानपुर में भी उन्होंने खूब जोशीले 
भाषण दिए। सुजानपुर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें पकड़कर ला रहे थे तो नादौन बस स्टँड 
पर सैंकड़ों लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। लोग उन्हें बाज़ार से ले जाना चाहते थे और पुलिस 
चोर दरवाज़े से ही ले जाना. चाहती थी इसी भीड़-भड़ाके में थानेदार जो घोड़े पर था वह गिर 
- गया। नादौन निवासियों पर फौजदारी केस बन गया। 18-19 कांग्रेस कार्यकर्ता जिनकी समाज में 
अच्छी पहुँच थी उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई। शेष को तो कुछ ही दिन के बाद ही छुट्टी दे दी 
गई परन्तु लाला जी पर धारा 108 के अधीन भी तथा फौजदारी केस भी चलाया गया। 1930 में 
जब गान्धी इरविन समझौता हुआ तथा एक साल की सख्त सज़ा हुई। धर्मशाला, गुरदासपुर तथा 
मुलतान जेल में रखा गया साढ़े छः मास की सजा के बाद गान्धी इरविन समझौते के तहत कुछ 
भारतीय कैदियों को छोड़ा गया तभी लाला जी भी रिहा हुए। जहां अब आर्य समाज का मन्दिर है 
वह जमीन लाला जी के रिश्तेदारों के पास ed थी उस जमीन को छुड़वाकर वहां आर्य समाज 
मिडल स्कूल की स्थापना का श्रेय लाला जी को है। कई वर्षों तक यह स्कूल बना रहा इसके बाद 


च 
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ही लाला जगन्नाथ कमाल स्मारक विद्यालय के स्थान पर नरेन्द्र मिडल स्कूल की स्थापना हुई। देश 
सेवा के कार्या में इतने व्यस्त रहते थे कि न घर की चिन्ता रहती थी न दुकान की। अपनी जमीन 
पाऊओं के पास ही रही उसकी भी परवाह नहीं की। एक पैसे की भी मदद लेना स्वाभिमान पर 
चोट समझते थे। कांग्रेस के सम्मेलनों में 100-100 कार्यकर्ताओं का खाना इनके ही घर पर बनता 
था, मेला-सा लगा रहता था। सब की मदद करने के लिये सदा तैयार रहते थे। स्वतन्त्रता के बाद 
भारत सरकार ने पैन्शन दी तो पैन्शन की इक्कटूठी रकम लेने से इन्कार कर दिया। फिर अपने गुरु 
मुनि के कहने पर उस पैसे से मशीनें खरीद लीं तथा जोह (दौलतपुर में गुरु के निवास स्थान पर) 
सिलाई स्कूल खुलवाया जो अब भी चल रहा है तथा जैन परिसर में कमरा बनवाया। अपने परिवार 
पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया। 
15 अगस्त 1972 को स्वतन्त्रता के पच्चीसवें वर्ष के अवसर पर स्वतन्त्रता संग्राम में स्मरणीय 
योगदान के लिए राष्ट्र की ओर से प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने ताम्र पत्र भेंट किया। 
यह ताम्र पत्र सुजानपुर में मानूनीय मुख्यमंत्री डा० वाई० एस० परमार के बहुत बड़े समारोह 
में लाला जी को भेंट किया गया। . 
लाला जी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषतायें थीं उनकी निडरता, सच्चाई व न्याय पर 
अड्ने की आदत और अपने देश के विकास हेतु संघर्ष। इस सन्दर्भ में उनका भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री 
प्रो नारायण चन्द पराशर से उनके बचपन से ही घनिष्ठ सम्बन्ध रहा। 
लाला नौरियां मल जैन नादौन में कॉलेज खुलवाने के बहुत इच्छुक थे। पंजाब के मुख्यमंत्री 
सरदार प्रताप सिंह कैरों से बार-बार मांग करते थे कि उन्हें नादौन के लिए डिग्री कॉलेज स्वीकृत 
करें। 1962 में जब पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में सरदार प्रताप सिंह कैरो हमीरपुर ज़िला के दौरे 
पर आये तो उन्होंने हमीरपुर में डिग्री कॉलेज का नींव पत्थर रख दिया! जब वे एक विशाल 
सम्मेलन में 19 मई 1962 के दिन बड़ा में आये तो लाला नौरियां मल जैन ने अपने जोशीले भाषण 
में भारी आवाज में कॉलेज की मांग की। इस पर सरदार प्रताप सिंह कैरों ने कहा कि मैंने तो 
"हमीरपुर में कॉलेज के भवन के लिए शिलान्यास कर दिया है अगर आप भी चाहते हैं तो नादौन में 
भी एक पत्थर रख देते हैं। इस पर लाला जी भड़क उठे और उन्होंने मुख्यमंत्री को भाषण के बीच 
में ही टोकते हुए कहा कि हमको पत्थर नहीं चाहिए हमें कॉलेज चाहिए। हम हमीरपुर में कॉलेज 
के विरोधी नहीं हैं पर नादौन एक धार्मिक व ऐतिहासिक कस्बा है और यहां पर कॉलेज खुलने से 
ने केवल हमीरपुर तहसील को बल्कि देहरा तथा ऊना तहसील को भी लाभ पहुँचेगा। अगर आप 
आज कॉलेज नहीं दे सकते और मेरे जीवन-काल में यह कॉलेज नहीं बन सकता तो भी हम संघर्ष 
जारी रखेंगे और जब कभी नादौन के किसी बेटे में शक्ति तथा योग्यता होगी तथा कोई मुख्यमन्त्री 
हमारी सुनवाई करने वाला होगा तो यह कॉलेज अवश्य बनेगा। 
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लोगों ने लाला नौरियां मल जी की इस निडरता की भूरि-भूरि प्रशंसा की तथा सरदार प्रताप 
सिंह कैरों ने इस बात को हंसी में टाल दिया। इससे पूर्व चारू घटना इस सम्बन्ध में चण्डीगढ़ में 
हुई थी। जब नादौन के राजा की ओर से 80 कनाल की ज़मीन का दान पात्र लेकर लाला नौरियां 
मल जैन की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमण्डल सरदार प्रताप सिंह कैरो से विधानसभा कार्यालय में 
चण्डीगढ़ में मिला था। उस समय इस प्रतिनिधि मण्डल में लाला जी के अतिरिक्‍त प्रो० नारायण 
चन्द पराशर, श्री दुर्गा सिंह मण्डल कांग्रेस के तत्कालीन प्रधान एवं पंचायत समिति नादौन के 
उपाध्यक्ष, श्री दुर्गासिंह तथा श्री दुर्गादास आजाद हिन्द फौज के स्वाधीनता सैनानी शामिल थे। श्री 
दुर्गादास को लोग प्यार से जैहिन्दीया कहा करते थे। यह एक संयोग की बात है कि इस प्रति- 
निधिमण्डल में तीनों प्रमुख जातियों के लोग शामिल थे पर उनके नेता अल्पसंख्यक जैन समुदाय 
के स्वाधीनता सैनानी लाला नौरियां मल जैन थे। इस प्रतिनिधिमण्डल की सहायता हेतु तत्कालीन 
ज़िला कांगड़ा के चार विधायकों ने भी विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर किए थे। जिनके नाम इस प्रकार हैं :-- 
श्री हरी राम जो बाद में हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री बने, श्रीमती सरला शर्मा जो बाद में 
हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री बनीं, श्री बख्शी प्रताप सिंह जो बाद में हिमाचल प्रदेश सरकार में 
पूरे दर्जे के मंत्री बने तथा जिन्हें आजाद हिन्द फौज में “तमगा-ए.-बहादुरी' मिली थी व ठाकुर मेहर 
सिंह जी देहरा के विधायक थे। उस समय भी सरदार प्रताप सिंह कैरो, मुख्यमन्त्री जी ने इस 
प्रतिनिधिमण्डल को टाल-मटोल का जवाब दिया था। 


एक बार सरदार प्रताप सिंह कैरों ने लाला नौरियां मल जी को नाश्ते पर अपनी कोठी में 
बुलाया तथा उनसे कोई निजी सहायता करने का प्रस्ताव मांगा। उस समय लाला नौरियां मल का 
छोटा बेटा राजेन्द्र बेकार था तथा मुख्यमन्त्री जी ने स्पष्ट करके पूछा कि क्या उनके बेटे को वे 
रोजगार दिला दें। इस पर लाला जी ने कहा था कि मुझे एक बेटे के लिए रोजगार नहीं चाहिए उन्हें 
अपने इलाके के सभी गरीबों के बेटों के लिए शिक्षा की सुविधा प्रदान करने वाला डिग्री कॉलेज 
चाहिए। कुछ समय बाद राजेनद्र को बैंक में अच्छी नौकरी मिल गई। लाला जी खुश हुए। 

इससे सिद्ध होता है कि लाला जी के मन में परिवार पोषण की अपेक्षा क्षेत्र के विकास और 
लोगों की भलाई को तरफ-बहुत रुचि थी वहीं दूसरी तरफ जो आज़ादी के लिए जेल में जाते थे 
उनके पोषण के लिए उनकी धर्मपत्नी अपने घर में एक लंगर लगाया करती थी। लाला जी की 
भविष्य-वाणी तथा मुख्यमन्त्री सरदार प्रताप सिंह कैरों की उनको दी गई चेतावनी आखिरकार पूर्ण 
हुई। नवम्बर, 1995 में मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी की उदारता से तथा प्रो नारायण चन्द 
पराशर, शिक्षा मन्त्री के प्रयलों से सिद्धार्थ राजकीय डिग्री कॉलेज नादौन में खोला गया। इसी प्रकार 
33 वर्षो के बाद लाला जी का यह स्वप्न साकार हुआ उनकी मृत्यु के 18 वर्ष के बाद। 

यह स्वाधीनता सैनानी अपने कार्य में अकेले नहीं थे। उनके साथ कोहला के चौधरी शर्म 
सिंह, जिन्होंने गांधी जी के आहवान पर सरकारी नौकरी छोड़ दी थी, do सर्वमित्र, लाला सत्या 
पाल, लाला मथुरादास नन्दा, पहाड़ी गांधी बाबा काशी राम व मियां दलीप सिंह, do भगत राम, 
सरीखे अन्य वीर साथी भी थे तथा सरदार भगत सिंह के साथी श्री इनद्रपाल तथा यशपाल के 
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उदाहरण तो उनके सामने ही थे। इस महान्‌ सैनानी की याद आज भी लोगों को उनकी निडरता 
तथा स्पष्टवादिता की याद दिलाती है तथा उनकी इस क्षेत्र के प्रति सेवाओं को सदैव याद रखते हैं। 


1. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें :- 
(क) लाला नौरियां मल जैन का जन्म ................ जिले के .............. कस्बे में हुआ | 
(ख) लाला नौरियां मल जैन को कांग्रेस में लाने का श्रेय............ को है। 
(ग) लाला नौरियां मल जैन ने नादौन में कॉलेज खुलवाने का आग्रह मुख्यमन्त्री.............. से किया। 
(घ) लाला नौरियां मल जैन को स्वतन्त्रता के पच्चीसवें वर्ष के अवसर पर प्रधानमन्त्री 


2. निम्नलिखित WA के उत्तर दें :- 
(क) लाला नौरियां मल जैन को सन्‌ 1930 में किन जेलों में रखा गया ? 
(ख) लाला नौरियां मल जैन ने नादौन में कॉलेज खुलवाने के लिए किस प्रकार संघर्ष किया ? 
उनका कॉलेज खुलवाने का संघर्ष कब और किन के प्रयत्नों से साकार हुआ ? 
(ग) लाला नौरियां मल जैन का जीवन, परिवार पोषण की अपेक्षा समाज सेवा के लिए अर्पित था। 
उदाहरण सहित संक्षेप में लिखें। 
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दादा भाई नौरोजी 


(1825 - 1917) 
— सुभाष चन्द शर्मा 


दादा भाई नौरोजी स्वतन्त्रता संग्राम के पितामह माने जाते हैं। वे उस समय के योद्धा हैं जब 
अभी तक कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई थी। उन्होंने होश 
सम्भालते ही भारत की मुक्ति की आवाज्ञ उठाना आरम्भ किया 
और अपना पूरा जीवन देश की स्वतन्त्रता के लिए अर्पित कर 
दिया। सन्‌ 1857 में कांग्रेस की स्थापना होने पर उन्होंने इस 
संस्था को पुष्ट करने के लिए पर्याप्त कार्य किया। 

दादा भाई का जन्म 4 सितम्बर 1825 के दिन मुम्बई में 
हुआ। उनके पिता का नाम पालानजी नौरोजी तथा माता का नाम 
मानकबाई था। उस समय लार्ड वार्न हेस्टिंग्ज की हस्तक्षेप नीति 
से सारे देश में असन्तोष फैल रहा था। मालवा व बुन्देलखण्ड में 
गांव के गांव जलाए जाने से लोग भयभीत थे। राजस्थान तथा 
मैसूर में अंग्रेज़ हस्तक्षेप कर रहे थे। गायकवाड़ से अहमदबाद दादा भाई नौरोजी 
हथिया लिया गया था। पेशवा से मराठा सेना के प्रतिनिधित्व का 
अधिकार छीन लिया गया था तथा उसका पद समाप्त कर दिया गया था। बंगाल में पादरी धर्म 
प्रचार के बहाने हिन्दू देवी-देवताओं पर आक्षेप कर रहे थे। पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह राज्य 
कर रहे थे, परन्तु इस भूभाग पर भी अंग्रेजों की नज़र थी। विलियम वैटिंग के समय में शासकों का 
सिद्धान्त था- पहले राज्य करो, कुछ दिन के बाद पूर्ण अधिकार अपने हाथ में ले लो। 


दादाभाई के पिता पारसियों के पुरोहित थे। दादा का पालन-पोषण उनकी माता ने किया 
क्योंकि उनके पिता का देहान्त उनके जन्म के चार वर्ष बाद ही हो गया। उनकी रुचि गणित तथा 
विज्ञान में थी। उन्होंने सन्‌ 1840 में मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की तथा 1845 में 
स्तातक की डिग्री प्राप्त की। गणित तथा विज्ञान के प्राध्यापक पद पर नियुक्ति उनकी लगन 
का ही परिणाम था। इस पद पर नियुक्त होने वाले वे प्रथम भारतीय थे। वे सन्‌ 1855 तक इसी पद 
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| पर रहे । अध्यापन करते हुए वे जनसेवा के कार्या में भी रुचि लेते थे। सन्‌ 1855 में वे लन्दन चले 


' गए और व्यापार की ओर प्रवृत्त हुए। वहां भी वे स्वराज्य की भावना से ओतप्रोत रहे । वहां लोग 


उन्हें भारत भक्‍त के रूप में जानते थे। 1856 में वे विश्वविद्यालय कॉलेज लन्दन में गुजराती के 


` प्राध्यापक नियुक्त किए गए। वर्ष 1865 में उन्होंने डब्लयू० सी० बैनर्जी के साथ लन्दन इन्डियन 
. सोसायटी का गठन किया तथा इसके अध्यक्ष का पदभार सम्भाला। जब वे सन्‌ 1869 में भारत लौटे 
` तो बड़ी धूमधाम से उनका अभिनन्दन किया गया। लोगों ने उन्हें तीन हजार रुपए की थैली भेंट 


। 


की। उन्होंने उस राशि को देश सेवा के लिए प्रदान कर दिया। वे 1874 में बड़ौदा के दीवान 
नियुक्त किए गए। उन्होंने 1883 में बम्बई से वायस आफ इन्डिया समाचार पत्र शुरू किया। 


पद पर नियुक्ति 

सन्‌ 1885 में दादाभाई नौरोजी बम्बई प्रैजीडैन्सी एसोसियशन के उपाध्यक्ष बने। इसी वर्ष 
कांग्रेस संस्था की स्थापना हुई। वे इसके आरम्भ से ही इस संस्था के प्रमुख कार्यकर्ता माने जाने लगे। 
उस समय बर्मा को अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया। अफगानिस्तान के साथ विवाद चल रहा 
था। बलोचिस्तान तक अंग्रेजों की सत्ता का विस्तार हो गया था। मलाया, स्याम तथा सिंगापुर में भी ` 
स्थिति तनावपूर्ण थी। लोग अंग्रेजों की '“लड़ाओ तथा राज करो'' नीति को समझ चुके थे तथा 
उनसे छुटकारा पाने के लिए यत्न कर रहे थे। दादाभाई के अनुभव, साहस, निर्भीकता तथा बुद्धिमता 
ने उन्हें उस समय का शीर्षस्थ राजनीतिज्ञ बना दिया। वे सन्‌ 1893 में पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष चुने 
गए। उन्हें ब्रिटिश संसद्‌ की आम सभा का सदस्य भी बनाया गया । उन्होंने ब्रिटिश सरकार को भारत 
की समस्याओं तथा विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं से परिचित करवाया। वे ब्रिटिश राज्य की 
न्याय परायणता में पूरा विश्वास रखते थे। वे उनकी कूटनीति से भी भली-भान्ति परिचित थे। 


अंग्रेजों की कूटनीति 

. सन्‌ 1905 में बंग भंग हुआ। इसके अनुसार बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया। इसके 
कारण बंगाल में भारी क्षोभ उत्पन्न हो गया। इससे स्वदेशी आन्दोलन तथा क्रान्तिकारी भावनाओं के 
अंकुर फूटे। अपनी कूटनीति के द्वारा अंग्रेज हिन्दु तथा मुस्लिम समुदायों में द्वेष की भावना उत्पन्न 
कर रहे थे। वे शान्ति और व्यवस्था के नाम पर लोगों को लड़ाना चाहते थे। दादाभाई उनकी इस 
नीति से भली-भान्ति परिचित थे। वे लोगों को उनकी नीतियों से सतर्क रहने की प्रेरणा देते थे। उन्हे 
सन्‌ 1906 में तीसरी बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इस अवसर पर उन्होंने सारगर्भित भाषण 
दिया। उन्होंने अपने भाषण में अंकों तथा आंकड़ों का प्रयोग करते हुए सिद्ध किया कि भारत पर 
अंग्रेजी राज्य का अधिकार देश के हित में नहीं है। उन्होंने लोगों से सरकार का बहिष्कार करने का 


भी निमन्त्रण दिया। बंगाल के क्रान्तिकारी विपिनचन्द्र-पाल बहिष्कार को आवश्यक हथियार के रूप C 


में प्रयोग करने के समर्थक थे। उन्होंने इस आशय का प्रस्ताव रखा जिसे कांग्रेस के 1906 के 
कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकृत कर लिया गया। इस प्रस्ताव में देशी उद्योग धन्थो के संरक्षण, देश 
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के धन की सुरक्षा, आर्थिक व शिक्षा सम्बन्धी सुधार तथा विदेशी वस्तुएं बहिष्कृत करना आदि बातें 
सम्मिलित थीं। इस प्रस्ताव की विशेषता थी, कि इससे कांग्रेस दल की एक निश्चित नीति जनता के 
सामने आई। स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग की ओर लोगों का ध्यान इसी प्रस्ताव के कारण आकृष्ट 
हुआ। उन्होंने स्वराज्य-प्राप्ति को कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया। 


अन्तिम क्षण 

_ अधिवेशन के समय दादाभाई की आयु 80 वर्ष भर थी। उन्होंने इंग्लैंड से भारत की छः 
हज़ार मील की यात्रा अधिवेशन में भाग लेने के लिए की। अधिवेशन की सफलता ने कांग्रेस को 
नया जीवन प्रदान किया। वे निश्चय ही मुक्ति के लिए लड़ने वाले सेनानियों के अग्रदूत और 
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पितामह थे। उन्होंने अनेक लेख तथा पुस्तकें भी लिखीं। वे उच्च- 
कोटि के समाज सुधारक थे। वे जाति प्रथा के विरोधी थे तथा धार्मिक उन्माद को मानवता का शत्रु 
मानते थे। वे महिलाओं को समान अधिकार देने के प्रबल पक्षधर थे। 


उन्होंने भारत की सम्पदा को विदेश ले जाने के विरुद्ध आवाज़ उठाई। अपने 1867 तथा 

` 1873 के शोध लेखों के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों की गलत नीतियों तथा भारत की गरीबी की 

ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए बम्बई विश्वविद्यालय ने उन्हें 

सन्‌ 1916 में कानून में डॉक्टरेट की मानव उपाधि प्रदान की। उनका निधन सन्‌ 1917 में हुआ। 
“स्वतन्त्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।'' 


— लोकमान्य गंगाधर तिलक 


1. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें :-- 
— (क) दादा भाई नौरोजी स्वतन्त्रता संग्राम के ............... माने जाते हैं। 
(ख) दादा भाई नौरोजी ने बम्बई से .............. समाचार पत्र शुरू किया। 
(ग) दादा भाई नौरोजी को बम्बई विश्वविद्यालय ने............... मे 'की उपाधि प्रदान की। 


(च) दादा भाई नौरोजी ने शोध लेखों के माध्यम से अंग्रेजों की ............ तथा ............. की ओर 
- लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। i र 


| 
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श्रीमती एनी बेसेण्ट 


(1847-1933) 
= anm देव aiita 


डॉक्टर एनी बेसेंट का नाम भारतवर्ष की महान्‌ नारियों में मानवता की सेवा, आध्यात्मिक 
तथा नैतिक गरिमा के कारण बहुत आदर के साथ लिया जाता 
है। उनका जन्म प्रथम अक्तूबर सन्‌ 1847 को लन्दन में एक 
आयरिश परिवार में हुआ। इनका बचपन का नाम एनी वुड था। 
पांच वर्ष को आयु में इनके पिता का देहान्त हो गया। इनकी 
माता ने अभावों के बावजूद इनका पालन-पोषण अच्छे ढंग से 
किया। प्रारम्भ से ही इनमें विलक्षण प्रतिभा तथा अद्भुत चिन्तन 
शक्ति थी। इन्हें कभी-कभी अन्तरात्मा के दर्शन होते थे और 
ईश्वरीय प्रेरणा मिलती थी। एनी की शिक्षा मिस मेरियाट, जो |» २... 4 
एक आध्यात्मिक तथा विदुषी महिला थी, की देख-रेख में हुई। | 3 


श्रीमती एनी बेसेण्ट 

विवाहित जीवन 

बचपन से ही अपनी शिक्षिका मिस मेरियाट के व्यक्तित्व के प्रभाव से ऐनी के मन में आगे 
अध्ययन की इच्छा जागृत हुई। उनका विवाह बीस वर्ष की आयु में रेव० फ्रेंक बेसेंट नामक पादरी 
से हुआ। उनका विचार था, कि पादरी की पत्नी के रूप में उन्हें समाज सेवा का अधिक अवसर 
मिलेगा। उनका विवाहित जीवन असफल रहा। क्योंकि फ्रेंक बेसेंट बहुत रूढ़िवादी थे और ईसाई 
धर्म को अन्य धर्मों से अधिक श्रेष्ठ मानते थे। उनके विचार संकीर्ण थे और वे धर्म के सम्बन्ध में 
प्रश्नोत्तर पसन्द नहीं करते थे जबकि ऐनी की जिज्ञासुवृति धर्म की भ्रान्तियों और अन्ध विश्वासों के 
विषय में अनेक प्रश्नों के उत्तर तलाश करती थी। एक बार जब वे अपने पति के दुर्व्यवहार से इतनी 
दुःखी हो गई कि विष पीने तक के लिए तैयार हो गई तो उन्हें अन्तर्ध्वनी सुनाई पड़ी, "ओ कायर! 
तू कष्ट और मुसीबतों से डरकर अपनी हत्या करना चाहती है ? आत्म-समर्पण का पाठ सीख और 


, सत्य का अन्वेषण कर।'' यह सुन कर युवती एनी बेसेंट ने तुरन्त विष की बोतल खिड़की से बाहर 


फैंक कर टुकड़े-टुकड़े कर दी। एक दिन वे चुपचाप अपने पति व दो सुकुमार बालकों को 
छोड़कर घर से निकल पड़ी और दिव्य प्रेम से प्रचार-प्रसार के लिए स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित 


> 
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कर दिया। उनके मन में भावना जागृत हुई कि, ''विश्व ही मेरा देश है और परोपकार मेरा धर्म''। 
उन्होंने कुछ वर्षों तक चालसं ब्रैड लोह के साथ कार्य करते हुए स्वतन्त्र विचार आन्दोलन को 
महान्‌ ऊंचाइयों तक पहुँचाया। 
उन्होंने समस्त यूरोप का भ्रमण किया और अमरीका, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड अनेक बार 
गई। उन्होंने अपने जीवन का दो तिहाई भाग भारत की सेवा में लगाया। उन्होंने अनेक सुधार 
आन्दोलनों में भाग लिया, और स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। वे अशिक्षा, अन्थ विशवास और 
कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फैंकना चाहती थीं। à 1893 में भारत आईं तथा उसके बाद इन्होंने 
भारतीय जीवन शैली को अपना लिया। वे साड़ी पहनती थीं तथा ज़मीन पर पाल्थी मार कर बैठती 
थीं। वे भूमि पर बैठकर हाथ से भोजन करती थीं और छुरी कांटे का उपयोग नहीं करती थीं। ऐनी 
ने भारत आकर संस्कृत सीखी और श्रीमद्‌ भगवद्गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इनके द्वारा 
अनुदित पुस्तक की लाखों प्रतियां बिकीं। उन्होंने लगभग 300 पुस्तकें तथा सैकड़ों लेख लिखे। 


सामाजिक कार्य. 

भारत में आने के पांच वर्ष बाद ऐनी ने बनारस में सेन्ट्रल हिन्दू कॉलेज की स्थापना की 
विशाल योजना बनाई और उसके संचालन के लिए विद्वानों को आमन्त्रित किया। महामना पंडित 
मदन मोहन मालवीय को विश्व विद्यालय के निर्माण में प्रोत्साहन और प्रेरणा देने में इन्हीं का सबसे 
बड़ा हाथ था। उनका योगदान जागृति, सामाजिक घटनाओं, नैतिकता, शिक्षा तथा पथभ्रष्ट और 
कर्त्तव्य विमुख व्यक्तियों के कर्त्तव्य के विषय में जागरुकता के क्षेत्रों में शताब्दियों तक याद रहेगा। 
वे मानव में सत्यम्‌, शिवम्‌, तथा सुन्दरम्‌ की भावना को जागृत करके उसे दिव्य भावनाओं से 
ओतप्रोत करने में पूर्ण विश्‍वास रखती थीं। वे 1907 में थियोसाफिकल सोसाइटी की प्रैजीडैन्ट चुनी 
गई और इस पद पर सात वर्ष आसीन रही 


Segen की प्रबल समर्थक 

“ डॉ० एनी बेसेंट भारत की स्वतन्त्रता की प्रबल समर्थक थीं । उनका कथन था कि “ भारत की 
मुक्ति उसी पर निर्भर करती है।'' उन्होंने बीस वर्ष तक राजनीतिक क्षेत्र में भाग लिया। सन्‌ 1913 
में वे राजनीतिक क्षेत्र में एक कर्मठ सैनिक की भान्ति उतर पड़ीं। उन्होंने “कामनवील'' नामक एक 
साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया और कुछ महीने के बाद प्रसिद्ध दैनिक पत्र ““मद्रास स्टेन्डर्ड'' भी 
ले लिया तथा इसका नाम “न्यू इन्डिया'' में बदल दिया। वे इण्डियन नेशनल कांग्रेस में सम्मिलित 
हुई और इसका सभापति बनने का गौरव प्राप्त किया। सन्‌ 1907 में उन्होंने पार्टी के दो धडों में 
एकता करवाई। उन दोनों वर्गों के प्रमुख नेता श्री बाल गंगाधर तिलक तथा गोखले थे। एकता के 
' पश्चात्‌ आल इण्डिया होम रूल लीग की स्थापना की। इन्होंने सन्‌ 1921 में दूसरा आन्दोलन नेशनल 
कन्वैशन आरम्भ किया जिसके परिणाम स्वरूप सन्‌ 1925 में कामनवेल्थ आफ़ इण्डिया बिल का 
प्रस्ताव हुआ। स्वाग्रत आन्दोलन में वे जेल भी गई तथा अनेक कष्ट सहे। उन्होंने भारत में ''बॉय 
स्कॉउट तथा '“गर्लगाइड'' आन्दोलन युवाओं को शक्ति के उत्थान के लिए आरम्भ किए। उन्हे 
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सन्‌ 1921 में लार्ड पावेल द्वारा '* आल इण्डिया बॉय स्कॉउट ऐसोशिऐशन'' का आनरेरी कमिश्नर 
बनाया गया। और सन्‌ 1932 में उन्हें इस संस्था की सब से सम्मानित उपाधि सिल्वर वुल्फ'' प्रदान 
की गई। उन्होंने महिला प्रिंटिंग प्रेस का संचालन किया तथा एक सामाजिक पत्र ' डेली हेरल्ड'' 
निकाला। उन्होंने भारतीय सम्पादकों के सम्मुख एक आदर्श प्रस्तुत किया और शिक्षित वर्ग को 
समाचार पत्रों की अद्भुत कार्य क्षमता और उपयोगिता का ज्ञान कराया | 


à अपने समय की बहुमुखी समाज-सेविका, सम्पादिका, सुधारक, राजनीतिज्ञ तथा 
अन्तरराष्ट्रीय ज्ञाता थीं। वे शुद्ध शाकाहारी तथा सात्विक मनोवृत्ति की थीं। उन्होंने पशुओं के 
संरक्षण के लिए भी कार्य किया तथा मानवता को प्रेम और परोपकार का पाठ पढ़ाया। कांग्रेस 
अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए विभिन्न 
दलों को प्रेरित किया। सन्‌ 1917 में कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने कहा 
था-- ''कया कोई और ऐसा देश है जो अपनी आध्यात्मिकता के लिए इतना प्रेम, अपने साहित्य के 
लिए इतनी श्रद्धा जागृत करता है जैसी कि यह यशस्वी भारत-- जगत जननी- ।'' उनकी हार्दिक 
इच्छा थी, कि भारत स्वतन्त्र हो तथा अन्य देशों के बीच भारत का सिर ऊँचा रहे। 


इस महान्‌ विदुषी तथा भारत प्रेमी महान्‌ नारी का स्वर्गवास 20 सितम्बर, 1933 को हुआ। 
do जवाहर लाल नेहरू ने उनकी मृत्यु पर कहा था, ' वह मेरी और मुझ से पहले की पीढ़ी की 
एक विलक्षण विभूति थी जिन्होंने भारतीय जनता को बहुत प्रभावित किया। निस्सन्देह भारत के 
स्वतन्त्रता संग्राम में उन्होंने महान्‌ भूमिका निभाई।' 
“शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस eg 


वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशां xm 


1. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें :-- 


. (क) श्रीमती एनी बेसेण्ट का जन्म .............. में लन्दन के एक............. 'परिवार में हुआ। 
(ख) श्रीमती एनी बेसेण्ट ने भारत आकर ............... भाषा सीखी और का अंग्रेजी में 


अनुवाद किया। 


. 
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. मोहनदास कर्मचन्द गांधी o 
(1869-1948) 
— दलीप कुमार ठाकुर 


भारत की स्वतन्त्रता के संग्राम में जिस व्यक्ति का नाम बार-बार जुड़ा है, वह महात्मा गांधी, 
बापू तथा राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास कर्मचन्द 
गांधी था। उनके पिता का नाम कर्म चन्द गांधी तथा माता का 
नाम पुतली बाई था। उनका जन्म गुजरात के पोरबन्दर नगर में दो 
अक्तूबर, सन्‌ 1869 ईसवी को gem! | 


बाल्यकाल तथा शिक्षा 

सात वर्ष कौ आयु में गांधी जी अपने माता पिता के साथ 
राजकोट आ गए। उनके पिता ने वहां रियासत के दीवान के पद 
पर नौकरी करना आरम्भ किया। तेरह वर्ष की आयु में उनका 
विवाह कस्तूरबा से हो गया। उसके दो वर्ष पश्चात्‌ उनके पिता 4 
का निधन हो गया। मैट्रिक की परीक्षा. उत्तीर्ण करने के बाद मोहनदास कर्मचन्द गांधी 
उन्होंने भावनगर महाविद्यालय में कानून का अध्ययन: करना 
आरम्भ किया। आगे की पढ़ाई,के लिए उन्हें इंग्लैण्ड जाना पड़ा। विदेश जाने से पूर्व उन्होंने अपनी 


- माता को वचन दिए कि वे मदिरा तथा मांस का सेवन नहीं करेंगे और निरन्तर ब्रह्मचर्यं का पालन 


करेंगे। उन्होंने अपनी माता को दिए गए वचनों को लगातार ध्यान में रखा और चार वर्ष इंग्लैण्ड में 
रहकर कानून का अध्ययन किया। वे 1891 में बेरिस्टर बन कर स्वदेश लोटे तथा वकालत शुरू 
की। जब वे पहली बार अदालत में एक मुकद्दमें कौ पैरवी करने के लिए गए तो कुछ भी नहीं बोल 
पाए। बाद में उन्होंने अपने मुवविकल को मुकहमें की पैरवी के. लिए प्राप्त किए हुए पैसे लौटा 
दिए। बाद में वे ऐसे सशक्त वकील बने कि उनके enl को सुनकर सभी चकित रह जाते थे।. 
सन्‌ 1893 में गांधी को एक मुकदमें की सुनाई के लिए दक्षिणी अफ्रीका जाना पड़ा। यहां 
भारतीयों की दशा देख कर उन्होंने समाज सुधार का बीड़ा उठाया। उस समय अंग्रेज स्थानीय 


निवासियों तथा भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार करते थे। बीस वर्ष तक वे दक्षिणी अफ्रीका 


£42) 
S 
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में रह कर सामाजिक उत्थान तथा जागृति के कार्य करते रहे। उन्होंने सत्याग्रह से अफ्रीकी सरकार 
को झुकने पर मजबूर कर दिया। इससे उनकी ख्याति दूर-दूर तक फैल गई। उनके सत्याग्रह की 
कई घटनाएं कहानियों का रूप ले चुकी हैं। उनमें से एक इस प्रकार है-- एक बार गान्धी रेल यात्रा 
कर रहे थे, उनके साथ उसी डिब्बे में दो अंग्रेज भी बैठे थे। अंग्रेज्ञ यात्रियों ने उन्हें डिब्बा छोड़ 
कर चले जाने के लिए कहा क्योंकि. वे भारतीय के साथ उसी डिब्बे में. यात्रा करने में अपना . 
अपमान अनुभव कर रहे थे। गांधी ने उन्हें बताया कि उनके पास उस डिब्बे में सफर करने का 
टिकट है अतः वे स्थान छोड़ कर नहीं जाएंगे। बाद में गांधी को उनके सामान के साथ प्लेटफार्म 
पर उतार दिया गया। x die ERE AEN EC e 
अफ्रीका से महात्मा गांधी इंग्लैण्ड गए! वहां उनकी मुलाकात प्रसिद्ध उदारवादी नेता गोपाल . 
कृष्ण गोखले से हुई। स्वदेश लौट कर उन्होंने अहमदाबाद के मज़ंदूरों की दशा सुधारने का बीड़ा | 
उठाया। उन्होंने एक हड़ताल का नेतृत्व भी किया। इसमें मिल मालिकों को झुकना पड़ा। अफ्रीका . 
में उन्होंने अदालत में पगड़ी पहनकर जाने से रोकने पर अदालत से बाहर जाना बेहतर समझा और 
à बिना-पगड़ी उतारें बाहर चले गए। इन घटनाओं ने गांधी को जीवन के प्रति नए ढंग से सोचने 
पर मजबूर कर दिया। सन्‌ 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रौल्ट एक्ट पास किया । यहं दमन चक्र का ! 
एक नया तरीका था। इसके अनुसार सत्याग्रह तथा असंहयोग को अवैध घोषित किया गया था। 13 
अप्रैल, 1919 को जलियांवाला हत्याकाण्ड हुआ। एक अंग्रेज्ञ जनरल डायर ने .1200 निहत्थे 
देशवासियों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से देश के नेताओं को बड़ा आघात पहुंचा और. 
“उन्होंने संघर्ष का मार्ग अपनाने का फैसला किया। : | : 


me sit के सामाजिक कार्य | | 
_गान्धी जी जलियांवाला काण्ड के पश्चात्‌ सक्रिय राजनीति में आए। संकल्पशक्ति के धनी तथा 

सत्य और अहिंसा के देवदूत गांधी कर्मठ राजनीतिज्ञ के रूप में देश की जनता का नेतृत्व करने लगे। 
ब्रिटिश सरकार ने देशभक्ति की लहर को राजद्रोह का नाम दिया] साबरमती-का. सन्त अंग्रेज़ों के 
. लिए सिरदर्द बन गया। फरवरी, 1922 में. उत्तर प्रदेश में चोरी-चोरा में दंगे भड़क उठे। उत्तर प्रदेश 
में भीड़ ने पुलिस चौकी जला डाली। इस घटना से गान्धी जी को बड़ा सदमा पहुंचा। वे अहिंसा के 
पुजारी थे। इस घटना में क्रुद्ध भीड़ ने पुलिस थाने पर आक्रमण करके 21 सिपाहियों को जिन्दा जला- 
डाला था। गांधी को छः वर्ष के कारावास की सज्ञा दी गई। साम्प्रदायिक दंगों को रोकने तथा हिन्दु- 
* मुस्लिम एकता को मज़बूत करने के उद्देश्य से गान्धी जी ने 11 दिन का उपवास रखा] | 
1929 में लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ । इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित 


^ 


^ gem इसकी प्राप्ति के लिए-गांधी जी ने 1930 में ''सविनय_अवज्ञा आन्दोलन": का रास्ता 
. अपनाया। इसके अनुसार सरकारी आदेशों को मानने से इन्कार किया जाना निश्चित हुआ। यह 


` - आन्दोलन शीघ्र ही पूरे देश में फैल गया। इसी वर्ष नेमक कानून का उल्लंघन करने के लिए उन्होंने 
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अपार जनसमूह के साथ डाण्डी यात्रा आरम्भ की। इस अवसर पर लगभग साठ हज़ार लोगों को 
जेल भेजा गया। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सन्‌ 1934 तक चला। सन्‌ 1931 में गान्धी इरविन 


समझौता हुआ। 

गान्धी जी ने ग्रामोद्योग, शिक्षा तथा अल्प संख्यकों के. हित के लिए बहुत कार्य किया! सन्‌ | 
1940 में गान्धी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह का कार्यक्रम आरम्भ किया गया। इसका : | 
उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को भाषण की स्वतन्त्रता दिलाना था। बाद में यह आन्दोलन स्थगित कर दिया | 
गया। 8 अगस्त, 1942 को कांग्रेस ने गान्धी जी के प्रस्ताव जिसमें अंग्रेजों को भारत छोड़ो के लिए 
कहा गया था, को पारित कर दिया। यह आन्दोलन '' भारत छोड़ो'' के नाम से जाना जाता है। 
ब्रिटिश सरकार ने उन्हें बन्दी बनाकर आगा खां पैलेस पूना भेज दिया। नोआखली के साम्प्रदायिक 
दंगों से गान्धी जी को मानसिक आघात पहुंचा। वे सत्य व अहिंसा के पथ पर चल कर ही 
स्वतन्त्रता प्राप्त करना चाहते थे परन्तु कांग्रेस का एक वर्ग स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए युद्ध तक करने 
के लिए तैयार था। इन दोनों वर्गों को “'नर्म'” तथा ''गर्म'' दलों के नाम से जाना जाता है। नेता जी 
सुभाष चन्द्र बोस की आज्ञाद हिन्द सेना भी स्वतन्त्रता शीघ्र प्राप्त करने के लिए कार्यवाही कर रही 
थी। लार्ड माउण्टबेटन ने गान्धी जी से भेंट की। गान्धी जी भारत के विभाजन के पक्ष में नहीं थे। 
परन्तु मुहम्मद अली जिन्ना अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़ गए। . 


"स्वतन्त्रता प्राप्ति 


15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतन्त्र हो गया परन्तु इसके पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में 
पाकिस्तान का निर्माण हुआ। गान्धी जी ने बी० बी० सी० को अपने सन्देश में इस समय कहा था, 
“भारत विभाजन के दूरगामी प्रभाव अच्छे नहीं होंगे। हो सकता है अन्य लोग ठीक हों। मैं ही 
अन्धकार में भटक रहा हूँ।” 

30 जनवरी, 1948 को दिल्ली के बिड़ला भवन में प्रार्थना सभा का आयोजन था, तभी एक 
युवक नाथूराम गोड्से ने उनकी रिवाल्वर से हत्या कर दी। इस प्रकार भारत के इतिहास का एक. 
प्रमुख अध्याय समाप्त हो गया। do नेहरू ने इस अवसर पर कहा था, ''हमारे जीवन का प्रकाश 
चला गया, चारों ओर अन्धकार है।' उन्होंने यह भी कहा ''वे जैसे-२ वृद्ध होते गए, उनका शरीर 
Edu की शक्तिशाली आत्मा का वाहेन-मात्र दिखाई देने लगा। उनकी बात सुनते हुए या 
उन्हें देखते हुए लोग उनके बाह्य शरीर को देखना ही-भूल जाते थे। इसलिए जहां वे बैठते थे वह 

स्थान मन्दिर के समान पवित्र बन जाता था और जहां वे चलते थे, वह मार्ग पूजा की जगह बन 
£ जाताया ee oe ` EE 
` ` ` प्रसिद्ध वैज्ञानिक आईनस्टीन ने उन्हें श्रद्धा्जली भेंट करते हुए कहा था-- "am वाली 
पीढ़ियों को आश्चर्य होगा कि ऐसा विलक्षण व्यक्ति भी कभी इस पृथ्वी पर रहता si" 
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महात्मा गान्धी के ग्यारह व्रत इस प्रकार थे :-- 


1. अहिंसा 2. सत्य | 

3. अस्तेय 4. ब्रह्मचर्य क 
5. असंग्रह 6. शरीर श्रम 

7. अस्वाद 8. सर्वत्र भयवर्जन 

9. स्वदेशी . 10. - अस्पृश्यता स्पर्श भावना तथा 


11. सर्व धर्म समानत्व अर्थात्‌ सब धर्मों में समानता का विचार रखना। वे निस्सन्देह भारत की 
शरीर आत्मा थे। 


- 


1. faz स्थानों की पूर्ति करें :— 


(क) गांधी जी का जन्म .................. को गुजरात के ............... नगर में हुआ । 


(ग) गांधी जी ने सन्‌ 1930 में ................. का रास्ता अपनाया। 
(घ) जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड ........... 'को हुआ। 
2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें ` 
(क) सन्‌ 1893 में गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका क्यों गये ? वे वहां बीस वर्ष तक क्यों रुके रहे ? 


(ख) दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी के साथ कया घटना घटी ? इसका उनके भावी जीवन पर क्या प्रभाव 
पड़ा ? 


(ग) स्वतन्त्रता संघर्ष में गांधी जी ने किन-किन साधनों द्वारा अंग्रेजों का विरोध 
(घ) गांधी जी के ग्यारह व्रत कौन-कौन हैं ? 5 EE. 


6000 
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श्रीमती सरोजनी नायडू 


eso Se 


(1879 1949) 
— अपरदेव अंगीरस 


विश्व की सुप्रसिद्ध कवयित्री तथा देश की महान्‌ नेता श्रीमती सरोजनी नायडू निःस्वार्थ 
देशसेविका थी। इनका जन्म 13 फरवरी सन्‌ 1879 को एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हैदराबाद 
(दक्षिण) में हुआ था। इनके पिता डा० अघोरनाथ चट्टोपाध्याय 
विद्वान तथा वैज्ञानिक थे। वे कई भाषाओं के. ज्ञाता थे। सरोजनी 
की माता श्रीमती वरदा सुन्दरी देवी भी बंगला भाषा में सुन्दर 
कविताएं लिखती थीं। 
सरोजनी ने अपनी पहली कविता 11 वर्ष की आयु में 
- लिखी। नौ वर्ष की आयु में एक दिन अंग्रेजी न बोल पाने-के 
कारण उन्हें लज्जित होना पड़ा था और तभी से उन्होंने अंग्रेजी - 
लिंखने व बोलने का ऐसा अभ्यास किया कि सुनने वाले चकित | 
हो जाते थे। उन्होंने पहली कविता के सम्बन्ध में लिखा है, कि 
“जब में 11 वर्ष की थी तो एक बार ऐसा हुआ कि बीज गणित श्रीमती सरोजनी नायडू ` 
का प्रश्‍न मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं हैरान थी, किन्तु 
उसकी बजाए एक कविता मेरे मन में स्वतः आ गई जो मैने तुरन्त ही लिख डाली ।'' उन्होंने बारह 
: वर्ष की छोटी आयु में मद्रास विश्वविद्यालय में दसवीं श्रेणी की परीक्षा उत्तीर्ण की। तेरह वर्ष की 
' आयु में उन्होंने केवल छः दिनों में 1300 पंक्तियों की लम्बी कविता “झील की रानी'' लिखी। 


इंग्लेण्ड में अध्ययन तथा विवाह 


` ` सरोजनी नायडू की विलक्षण प्रतिभा तथा कवित्वशक्ति से प्रभावित होकर हैदराबाद के 
- निजाम ने उन्हें 300 पौण्ड प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति देकर अध्ययन के लिए इंग्लैण्ड भेजा। इंग्लैण्ड में वे 
` किंग्ज कॉलेज तथा कैम्ब्रिज के गिर्टन कालेज में अध्ययन करती रहीं। उनकी प्रसिद्धि वहां एक 


- कवयित्री के रूप में भी हुई। उन्होंने अपनी कविता में अपने. देश की संस्कृति तथा जीवन के 
अनेक आकर्षक पहलू उजागर किए हैं। उन्होंने दि गोल्डन थ्रेशोल्ड (1905), बर्ड ऑफ टाइम - 


(1910) तथा ब्रोकन विंग (1917) आदि कविता संग्रह प्रकाशित किए। A 
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सन्‌ 1898 में उनका विवाह हैदराबाद के प्रधान मैडिकल अफसर डा: गोविन्द राजुलु नायडू 
से सम्पन्न हुआ। देश की परिस्थितियों ने उन्हें चैन से बैठने नहीं दिया और वे प्रसिद्ध देशभक्त 
गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में राजनीति में भाग लेने लगीं। सन्‌ 1915 में उन्होंने बम्बई कांग्रेस 
अधिवेशन में भाग लिया और सन्‌ 1916 में लखनऊ कांग्रेस में भी सम्मिलित हुईं। उन्होंने देश के 
मुख्य नगरों का भ्रमण किया और स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए लोगों में जागृति पैदा को। 


राजनैतिक जीवन 


पंजाब में जलियावाला बाग हत्याकांड सन्‌ 1919 में हुआ। उस समय वे लन्दन में स्वास्थ्य 
लाभ कर रहीं थी। इस घटना पर दुःख व्यक्त करते हुए उन्होंने महात्मा गांधी को लिखा, “पंजाब 
हत्याकांड” की आग देश की आजादी से ही बुझ सकती है। डॉक्टर लोग कहते हैं, मुझे हृदय का 
रोग हो गया है और वह काफी बढ़ गया है, मगर मेरा दुखता हुआ हृदय तब तक शान्ति नहीं पा 
सकता जब तक मैं भारत की करुण कहानी सुनाकर सारे संसार के हृदय को हिला न दूंगी।”' 


सन्‌ 1924 में श्रीमती नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा चुनी गईं। और सन्‌ 1926 
में उन्होंने कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता को। . 


3 सन्‌ 1930 से सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार की गई। सन्‌ 1931 में 
गोलमेज कान्फ्रैँस परिषद की सदस्या होकर लन्दन गई। सन्‌ 1942 के “भारंत छोड़ो'' आन्दोलन 
में उन्होंने बढ़चढ़ कर भाग लिया। उन्हें इस आन्दोलन के कारण जेल में बन्द कर दिया गया तथा 
1945 में अस्वस्थता के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ वे युक्तप्रान्त की राज्यपाल बनीं तथा उस पद पर रहते gu उन्होंने 
योग्यता तथा कर्मठता का अद्वितीय परिचय दिया। 

सरोजनी नायडू को उनके सुरीले कण्ठ तथा सुन्दर कविताओं के कारण ' भारत कोकिला'' 
कहा जाता है। उन्होंने समाज सुधार तथा विशेष रूप से नारी-उत्थान में प्रशंसनीय कार्य किया। 3 
पर्दाप्रथा, बालविवाह आदि प्रथाओं के विरुद्ध थीं। अन्तर्जातीय विवाह. करके उन्होंने उस संमय के 


समाज में क्रान्ति का बीजारोपण किया था। वे स्त्री तथा पुरुषों के समान अधिकारों में विश्वास 


` करती थीं। उनका कहना था, “मैं उस जाति की वंशजा हूँ जिसकी माताओं के समक्ष सीता को 


पवित्रता, सावित्री के साहस, दमयन्ती के विश्वास का आदर्श है।'' वे हंसमुख तथा मिलन सार 


- प्रकृति की थीं। वे मानवों में जाति, धन अथवा धर्म के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध थीं। उन्होंने 


मानसिक, आध्यात्मिक तथा भौतिक क्षेत्रो में समान रूप से प्रसिद्धि व सफलता प्राप्त को थी। 

वे दो पुत्रियों तथा एक पुत्र की माता थीं। सन्‌ 1945 में अपने पुत्र के असामयिक निधन पर 
भी वे अपने कर्त्तव्य से विमुख नहीं हुई। सन्‌ 1948 में एशियायी राष्ट्रों के बड़े सम्मेलन का 
आयोजन दिल्ली में हुआ। इसके आयोजन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 
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सन्‌ 1918 में उन्होंने जेनेवा में आयोजित स्त्री मताधिकार परिषद में भारत के प्रतिनिधि के 
रूप में प्रभावशाली भाषण देकर सब का ध्यान आकृष्ट किया था। सन्‌ 1922 में उन्होंने ब्रिटिश 
सरकार द्वारा प्रदान-किया गया ''केसर-ए-हिन्द'' पदक लौटा दिया। . 

11 फरवरी, 1949 को लखनऊ से दिल्ली जाते हुए वे अचानक अस्वस्थ हो. गईं। अपने 
आत्मबल के आधार पर वे सम्मेलनों में भाग लेती रहीं। इसलिए उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव 


पड़ता गया। वे दृढ़ निश्चिय से कार्य करती थीं और अपने उद्देश्यों से उन्हें कोई भी विचलित नहीँ: 


कर सकता था। उन्होंने एक बार कहा था, “'ऐ भाग्य! तू मेरी शान्त और अजेय आत्मा पर प्रभुता 
स्थापित करने की चेष्टा व्यर्थ ही कर रहा है।'' अन्ततः 2 मार्च 1949 को प्रातः 2 बजे लखनऊ में 
उनका देहावसान हो गया। 


भारत को इस महान्‌ नारी का जन्म दिवस हमारे देश में महिला दिवस के रूप में मनाया जाता 
है। 


“हम कौन थे कया हो गए और क्या होंगे अभी ? 
आओ विचारें आज मिल कर ये समस्याएं सभी '”। 


— मैथिली शरण गुप्तः 
1. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें :-- 

(क) श्रीमती सरोजनी नायडू का जन्म ................. को es परिवार में .................. में 

हुआ। 
` (ख) श्रीमती सरोजनी नायडू ने 1300 पंक्तियों की लम्बी कविता ........... लिखी। 

(ग) श्रीमती सरोजनी नायडू को 1942 के ........... आन्दोलन में भाग लेने के कारण जेल में बन्द 
'कर दिया गया। 

(च) श्रीमती सरोजनी नायडू ने 1922 में ........... पदक लौटा feri 


2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें :-- 
' (कि) निजाम हैदराबाद ने सरोजनी नायडू को छात्रवृत्ति प्रदान करके अध्ययन के लिये कहां भेजा ? 


` (का कतिताओ के तत संगं के नाम लिखें। इनकी कविताओं की प्रमुख 


O CD सरोजनी नायडू को “भारत कोकिला” के नाम से क्यों जाना जाता है? — 
SoREEN " घ) सरोजनी सरोजः T si ' किस f iom में i, P Š ds WA 
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राजगोपालाचार्य चक्रवर्ती 


(1879-1972) 


— सुभाष झर्मा 
राजगोपालाचार्य चक्रवर्ती का नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य तथा राजा जी भी है। उनका जन्म 
तमिलनाडू राज्य के अन्तर्गत मद्रास राज्य के सलेम जिला में एक कट्टर वैष्णव परिवार में सन्‌ 
1879 ई० में हुआ। इनके पिता संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान थे। 
उन्होंने प्राचीन ग्रन्थों का गम्भीर अध्ययन किया था। वे अपने पुत्र 
राजगोपालाचार्य को अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। राजगोपालाचार्य 
की आरम्भिक शिक्षा मैसूर राज्य के एक विद्यालय में हुई। वहां 
उनका सम्पर्क दो प्रमुख नेताओं से हुआ। ये चक्रवर्ती विजय 
राघवाचार्य तथा वी० वी० नरसिंह अय्यर थे। ये दोनों नेता 
सार्वजनिक जीवन से अवकाश ले कर युवाओं को स्वतन्त्रता 
प्राप्ति की शिक्षा देते थे। 


राजा जी अपनी पढ़ाई के दिनों में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर RU DEC 
उत्तीर्ण होते रहे। संस्कृत के प्रति उनका विशेष रुझान था। उन्होंने E लार जक 
मद्रास विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने सेलम में ही वकालत शुरू 
को। बाद में वे मद्रास से आ गए और वहां से उच्च कोटी के अधिवक्ताओं में गिने जाने लगे। 
वकालत की आय से वे निर्धन छात्रों तथा गरीब लोगों की सहायता करते थे। 


कांग्रेस में 


सन्‌ 1920 में वे कांग्रेस समिति के सचिव बने। उन्होंने असहयोग आन्दोलन में बहुत तन्मयता 
व लग्न से काम किया।.उनके त्याग व तपस्या का मद्रास प्रान्त पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि लोग उन्हें 
पं० मोती लाल नेहरू तथा चितरंजन दास के समकक्ष मानने लगे। 


सन्‌ 1930 के. सत्याग्रह आन्दोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अछूतोद्धार 
कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्होंने मन्दिर प्रवेश के लिए योजना बनाई, जिससे अछूतों का मन्दिों 

प्रवेश सम्भव हो सका। गान्धी जी के सन्‌ 1933 में जेल से छूटने पर मद्रास में यह आन्दोलन जोर 

पकड़ने लगा। इसी बीच दिल्ली में विधान सभा चुनाव घोषित हो गए। कांग्रेस ने चुनावों में भाग 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri स्वतन्त्रता संग्राम VI 


50 


लिया और सभी सीटों पर विजय प्राप्त की। धीरे-धीरे उनका धर्मशास्त्रों की ओर झुकाव हुआ 
और वे सार्वजनिक जीवन से दूर होने लगे परन्तु लोगों के आग्रह पर साहित्यिक कार्यों के साथ ही 
राजनीति में भी रुचि लेने लगे। सन्‌ 1933 के बाद वे पुनः राजनीति में लौटे और कांग्रेस ने बहुमत 
प्राप्त किया। मद्रास प्रान्त के मुख्यमन्त्री बनने पर उन्होंने शराबबन्दी लागू कौ तथा हिन्दी के प्रचार- 
प्रसार का उल्लेखनीय कार्य किया। उनका कथन था, हमें रचनात्मक ढंग से सोचने का अभ्यास 
करना चाहिए और समस्त शक्ति एवं साधनों को राष्ट्र के कार्य के लिए उपयोग में लाना चाहिए। 


सामाजिक जीवन | 
राजा जी में कुछ ऐसे व्यक्तिगत गुण थे जो लोगों को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर 
लेते थे। वे स्पष्ट विचार वाले तर्कशील व्यक्ति थे। राजनीतिक कुशाग्रबुद्धि के साथ उनमें c 
महात्माओं जैसी पवित्रता भी थी। वे अभिमान नहीं करते थे। कहानियां लिखने का शौक उन्हें 
बचपन से ही था। aa 
1917 का होमरूल आन्दोलन राजा जी के राजनीतिक जीवन का आरम्भिक काल था। रौलट 
एक्ट का काला कानून दमन चक्र के लिए बनाया गया था। परन्तु इससे भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन 
को बहुत बल मिला। इन्हीं दिनों जब महात्मा गांधी मद्रास गए तो उनका परिचय राजगोपालचार्य से 
हुआ। दोनों ने एक दूसरे को समझा और उनका सम्पर्क आंजीवन रहा। रौलट एक्ट विरोधी 
आन्दोलन की रूप-रेखा तैयार करने में राजा जी ने महात्मा गांधी को जो सहयोग प्रदान किया था, 
महात्मा गांधी ने अपनी आत्म-कथा में मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा की है। उन्होंने इस आन्दोलन में 
महत्त्वपूर्ण भाग लिया। सन्‌ 1920-21 में वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रधानमन्त्री बनाए 
गए। वे स्वतन्त्र निर्णय लेने के लिए जाने जाते थे। अनेकों बार उनका विचार भिन्न होता था परन्तु | 
वे इस स्थिति से घबराते नहीं थे। 
उन्होंने कांग्रेस के क्रियात्मक कार्यो में सदैव ही सक्रिय भाग लिया। सन्‌ 1928 में मादक द्रव्य 
विरोधी प्रचार कार्य उन्हें सौंपा गया। इसमें उन्होंने महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त की और अनेक लोगों 
से नशा न करने की शपथ दिलवाई। अखिल भारतीय मद्य निषेध संघ जैसी संस्था की स्थापना का 
शरेय मुख्य रूप से उन्हें ही जाता है। गान्धी जी के पूना पैकट की रूप रेखा उन्हीं ने बनाई थी। वे 
कई बार जेल गए। जेल में उन्होंने सादगी प्रिय गान्धीवादी सिद्धान्तो का पूरा पालन किया। वे अपनी 
"iet बर्तनों, पौशाक तथा शरीर की स्वयं सफाई करते थे तथा चरखा कातना और पुस्तकों का 
अध्ययन करना अपना कर्त्तव्य समझते थे। उन्होंने मद्रास में 1937 में शराब बन्दी लागू की। 
. राजकुमारी एलिज्ञाबेथ के विवाह के अवसर पर जब लाड माउण्टवेटन लन्दन गए तो राजाजी . 
को स्थानापन्न गवर्नर जनरल बनाया गया। वे भारत के अन्तिम गवर्नर जनरल थे। वे 1948 से 1950 


. तक गवर्नर जनरल रहे। नवम्बर 1951 में भारत के गृह मन्त्री बने। वे सन्‌ 1952 से 1954 तक 
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मद्रास प्रान्त के मन्त्री रहे। बाद में कांग्रेस से उनके मतभेद हो गए और उन्होंने स्वतन्त्रता पार्टी की 
स्थापना को। i 


वे तमिल तथा अंग्रेजी के सशक्त लेखक थे। तमिल में महाभारत लिखने के लिए उन्हें 

साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त हुआ। वे सादा जीवन तथा उच्च विचारों के पोषक थे। सन्‌ 1954 
में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया। उनका देहान्त 25 दिसम्बर, 
1972 को मद्रास में हुआ। 

“हम देहली, देहली जाएँगे, हम बिगड़ा हिन्द बनाएँगे, 

अब फौजी बन कर रहना है, दुःख दर्द मुसीबत सहना है, 

सुभाष का कहना कहना है चलो देहली चलके रहना है 

हम देहली, देहली जाएंगे, हम बिगड़ा हिन्द बनाएँगे।”” 


— मुमताज हुसैन 

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें :-- 

(क) राजगोपालाचार्य का जन्म .......... राज्य के ....... जिला में हुआ। 

(ख) राजगोपालाचार्य सन्‌ ............ में कांग्रेस समिति के सचिव बने। . 

(ग) राजगोपालाचार्य Ka soreseesee तक मद्रास प्रान्त के मन्त्री रहे। | 

(घ) सन्‌ 1928 में राजगोपालाचार्य को .......... प्रचार कार्य सौंपा गया। - Re 

(ङ) तमिल में महाभारत लिखने पर राजगोपालाचार्य को ............ सम्मान प्राप्त हुआ। ii 
2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें :-- o P HESS s; ani जे 

(क) व्यक्तित्व के किन गुणों के कारण जनता में राजगोपालाचार्य का प्रभाव बढ़ा? | * 


राजगोपालाचार्य ने क्या-क्या 
[ राजगोपालाचर्य के 


E 


. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


- * - > * ~ ics ITO X: er rh qus XT 34 T wA- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पाठ - 16 
सुब्रह्मण्य भारती 


_ (1882-1921) 
— मियां गोवर्धन सिंह 


बाल्यकाल 

सुब्रह्मण्य भारती का जन्म 11 दिसम्बर, 1882 को 
तमिलनाडू के तिरूनेलवेली ज़िला के इट्टायापुरम में 
चिन्नास्वामी अय्यर विद्वान ब्राह्मण के घर हुआ। उनके पिता ने 
1880 में कपड़े का कारखाना इट्टायापुरम में स्थापित किया था। 
पांच वर्ष की आयु में ही भारती की माता का देहान्त हो गया। 
परन्तु उनकी सौतेली माता उन्हें बहुत प्यार करती si 

बचपन से ही भारती कुशाग्र बुद्धि थे। इट्टायापुरम के 
शासक ने एक साहित्यिक कार्यक्रम के कारण उन्हें भारती की 
उपाधि दी। वे 1897 में नौकरी में लगे तथा उसी वर्ष उनका r 
विवाह चेल्लामल के साथ हुआ। सन्‌ 1898 में उनके पिता का सुब्रह्मण्य भारती 
देहान्त हो जाने के कारण वे बनारस में अपनी एक रिश्तेदार के 
यहां चले गए। वहां उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से RA की परीक्षा उत्तीर्ण की। 
इट्टायापुरम लौटने के बाद उन्होंने मदुरई के सेतुपति हाई स्कूल में कुछ समय तक नौकरी की और 
बाद में तमिल समाचार पत्र “स्वदेश मित्रन' में नौकरी ले ली। 


राजनीति में i 

अपनी नई नौकरी के कारण वे मद्रास गए और मुख्य रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित समाचारों 
का तमिल भाषा में अनुवाद करने का कार्य करने लगे। इसी काम से वे राजनीति तथा समाज सुधार 
कार्यो.की ओर अग्रसर हुए। उनकी तमिल कविताओं में सामाजिक कार्यों तथा देश प्रेम के सन्देश 
निहित रहते थे। इनके कारण लोगों को देश प्रेम की नई प्रेरणा मिलती थी। इन्हीं दिनों वे सिस्टर 
निवेदिता से भी मिले। उन्होंने इन्हें राजनीति में भाग लेने तथा महिला कल्याण की ओर प्रेरित . 
किया। भारती का सम्बन्ध कांग्रेस के गर्म दल के साथ रहा। सन्‌ 1908 में पुलिस की गिरफ्तारियों 
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से बचने के लिए वे पाण्डिचेरी चले गए। वहां उन्होंने दस वर्ष का समय लेखन में लगाया। इन 
दिनों उनकी आर्थिक दशा बहुत दयनीय थी, बाद में वे ब्रिटिश इण्डिया के क्षेत्र में लौट आए। यहां 
उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। परन्तु बाद में छोड़ दिया गया। उन्होंने स्वदेश मित्रन में पुन: नौकरी 
कर ली। ट्रिपलिकेशन के मन्दिर के हाथी के द्वारा घायल किए जाने पर सन्‌ 1921 में उनका देहान्त 
हो गया। इस प्रकार भारत का यह महान्‌ सपूत असमय में ही संसार से विदा हो गया। 


पत्रकारिता तथा लेखन 


यद्यपि भारती का सम्बन्ध मुख्यतया राजनीति से रहा है और उन्होंने पत्रकारिता को भी 
व्यवसाय के रूप में अपनाया परन्तु उनके साहित्य में देश प्रेम के जो उच्च भाव निहित हैं उनसे वे 
क्रान्तिकारी देशभक्त के रूप में स्थापित हुए। देशभक्ति की उनकी कविताओं के दो संग्रह, स्वदेश 
गीतांगल (1908) तथा जन्म भूमि (1909) प्रसिद्ध हुए। उन्होंने यह कविताएं सिस्टर निवेदिता को 
समर्पित की हैं। उन्होंने भारतीय स्वतन्त्रता की विचारधारा को आध्यात्मिकता का स्वरूप प्रदान 
किया। उनकी कविताओं में विश्वदेव की भावना की अभिव्यक्ति अभी भी पाठकों में बहुत 
लोकप्रिय है। उनके शक्ति सम्बन्धी गीत देवी अथवा शक्तिपूजा से सम्बन्धित हैं। देश भक्ति की 
भावना के कारण वे शक्ति का उग्र अथवा काली का रूप अधिक पंसन्द करते हैं। 


उनकी कविताओं में समाज सुधार का पर्याप्त उल्लेख है। तीन बड़ी कविताओं में '“कानन 
पट्टू'' का प्रकाशन 1977 में gemi वे कृष्ण को मित्र, माता, पिता, नौकरं, गृह, राजा, बालक 
आदि रूपों में चित्रित करते हैं। सन्‌ 1912 में ““पंचाली सप्तम्‌ ' का प्रकाशन हुआ। इसका दूसरा 
भाग बारह वर्ष के बाद प्रकाश में आया। यह द्रोपदी के चीरहरण काण्ड से सम्बन्धित है। इसमें नए 
तथा पुराने भागों को जोड़ कर सामाजिक समस्याओं को नए ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यह देश 
प्रेम का रहस्यात्मक कथानक है। तीसरी बड़ी कविता '' कुइल पट्टू'' एक कथा, प्रधान कविता है। 
इसमें एक बुलबुल, एक बैल तथा एक बन्दर की कथा है। यह कथा कवि के स्वप्न पर आधारित | 
है। इस कविता से तमिल भाषा में नई विद्या का जन्म हुआ। भारती ने कहानियां तथा एक अधूरा 
उपन्यास ''चन्द्रकायिन कथाई'' भी लिखे हैं। उन्होंने पंचतन्त्र तथा हितोपदेश से कुछ कहानियां 
लेकर उन्हें तमिल में प्रस्तुत किया। उन्हें आधुनिक तमिल शैली का जंन्मदाता माना जाता है। उन्होंने 
तिल भाषाओं को बताया कि बोली जाने वाली भाषा सम्बन्धी परम्परा को किस प्रकार लिखित 
साहित्य में ढाला जा सकता है। bs 


" सवॉपरि है | 
भारती ने पूरे देश को एक इकाई के रूप में देखा तथा समझा । उन्होंने भारत का स्वरूप 
[vile आह्वान किया। वे भारतीयों को भारतीयता की भावना 
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से ओतप्रोत देखना चाहते थे। उनका विश्वास था कि जब जब कभी आवश्यकता होगी तो सभी 
प्रान्तों में रहने वाले भारतीय एक आवाज्ञ से उठ खडे होंगे। इसी लिए उन्होंने भारत माता का गीत - 
इस प्रकार गाया :- 
- “उसके हैं तीस करोड़ चेहरे, . 
परन्तु उसका दिल एक है। 
वह बोलती है अठ्ठारह भाषाएं 
पर उसका मन एक है। 


देश के इस बड़े. कवि (महाकवि) का सन्देश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जिंतेना कि 

पराधीन भारत के समय में था। यही कारण है, कि सुब्रह्मण्य भारती राष्ट्रकवि हैं। कोई व्यक्ति कहीं 

. भी पैदा हो, कैसी भी परिस्थितियों में रहे परन्तु यदि उसके विचार महान हों तो उसका सम्मान 
सभी स्थानों, दिलों व कालों में होता है। 


सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा 
` हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलिस्तां हमारा 
पर्वत वो सबसे ऊँचा, हमसाया आसमां का 
वह सन्तरी हमारा, वह पासवां हमारा। 

— अल्लामा इकबाल 


अभ्यास | 


- (ख) सुब्रह्मण्य भारती का सम्बन्ध कांग्रेस के .......... दल से रहा। 
i (ग) सुब्रह्मण्य भारती को आधुनिक तमिल शैली का ........ माना जाता है। 
' (च) सुब्रह्मण्य भारती की कविताओं के दो संग्रह क्रमशः .......... ine [3] 


. 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर :— | | 

(क) सिस्टर निवेदिता से मिलने पर सुब्रह्मण्य भारती के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा ? 

- (ख) सुब्रह्मण्य भारती के साहित्य की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन करें * 
.(ग) सुब्रह्मण्य भारती को राष्ट्रकविं क्यों माना जाता है ? $e | * 
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भारत रत्न do गोविन्द बल्लभ पन्त 
- (1887-1961) 
— सतीश कश्यपः 


पण्डित गोविन्द बल्लभ पन्त का जन्म 30 अगस्त, 1887 को अल्मोड़ा के निकट खूंट गांव c 
हुआ। इनके पिता का नाम मनोरथ तथा माता का नाम गोविन्दी - 
था। इनका परिवार ग्यारहवीं शताब्दी में महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र 
में इक्कीस पीढ़ी पूर्व अल्मोड़ा में आ कर बस गया था। इनके 
जन्म के बाईस दिन बाद ही पंत जी की माता इन्हें अपने पिता 
्रद्रीदत जोशी के घर अल्मोड़ा ले .आई। इनका बचपनं वहीं 
बीता। वहां इन्हें भरपूर स्नेह मिला। इसका कारण बड़ी बेटी का 
प्रथम पुत्र होना तथा नाना द्वारा उनके उज्ज्वल भविष्य को पढ़ना 
था। 


amnu शिक्षा : | do गोविन्द बल्लभ पन्त 
पन्त जी की आरम्भिक शिक्षा अपने नाना की देख-रेख में - 
उनके घर पर ही हुई। दस वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार के बाद इन्हें पढ़ने के लिए स्कूल 
भेज दिया गया। नाना के पचास लोगों के परिवार में प्रातः का खाना कभी जल्दी नहीं बन पाया। 
इसके कारण वे पाठशाला में अक्सर देर से पहुंचते थे। उनके शुरू के जीवन की यह अनियमितता 
जीवन भर आदत बन कर उनके साथ रही। उनकी गणित, अंग्रेजी तथा संस्कृत में गहरी रुचि थी। 
प्रातः कालीन भ्रमण और घुड़सवारी का उन्हें बेहद शौक था। वे अत्यन्त मेधावी छात्र थे तथा गणित 
में कभी किसी से पीछे नहीं रहते थे। ; 
कॉलेज जीवन में पन्त वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे। इन्हीं दिनों अल्मोडा में 
सीमित सदस्यों की एक गुप्त संस्था “हैपी कल्ब!' नाम से गठित हुई। इसका उद्देश्य राजनीति के | 
बरे में अपने विचारों तथा अनुभवों की सांझेदारी थी। वे इस संस्थां की गतिविधियों में बढ़-चढ़ 
कर भाग लेते थे। उनके प्रभावशाली वक़्ता बनने का श्रेय इसी संस्था को जाता है। 


P. 
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ES 1910 में वकालत आरम्भ. की। वे कभी झूठा मुकद्दमा नहीं लेते थे। उनकी | 


“लोकप्रियता धीरे-धीरे बढ़ती गई और वे सफल वकील बन गए। असहयोग आन्दोलन में रुचि के 
कारण उनका रुझान राजनीति तथा समाज सेवा की ओर अधिक हो गया और उन्होंने वकालत छोड़ 
दी। 
we जी ने अल्मोड़ा क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण कार्य किए. उन्होंने स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों में 
अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए चलाए गए आन्दोलन को सफल बनाया तथा कुली व बेगार 
की अमानवीय प्रथा का अन्त करवाया। इनके कारण उनका प्रभाव बढ़ता गया. और सन्‌ 1916 में 


कांग्रेस एवम्‌ मुस्लिम लीग के संयुक्त अधिवेशन में लखनऊ में भाग लेने के लिए उन्हें कांग्रेस का ' 


' प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। उन्होने काकोरी षड्यन्त्र केस में देशभक्तों की ओर से मुकदमें की 
पैरवी को। i 


राजनीतिक जीवन 
सन्‌ 1920 से 1922 की अवधि में उन्होंने काशीपुर नगर पालिका बोर्ड की प्रत्येक कार्यवाही 
में नियमित रूप से भाग लिया। सन्‌ 1924 में विधायक परिषद्‌ द्वारा चुने जाने पर उन्होंने कुमाऊँ 
क्षेत्र की बहुत-सी समस्याओं के समाधान में योगदान दिया। उनका विचार था, कि स्वराज्य मांगा 
नहीं जाता बल्कि प्राप्त किया जाता है। असहयोग आन्दोलन पर बहस के दौरान मैजिस्ट्रेट के सामने 
उन्होंने कहा था, wu आन्दोलन से हम अपने पांव पर खड़ा होने में सफल होंगे, लेकिन इससे 
हमें एक या दो महीने में आज़ादी मिलने वाली नहीँ है। मगर इससे देश के विकास में तो सहायता 
मिलेगी ही।'' नमक कानून के जुर्म में उन्हें छः मास कैद की सज़ा दी गई। 
कांग्रेस ने सन्‌ 1937 में देश की जनता को भागीदारी दिलाने तथा गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया 
एक्ट 1935 के विरोध में चुनाव लड़े। इनमें कांग्रेस की जीत हुई। इसके उपरान्त उन्हें लखनऊ में 
उत्तर प्रदेश के प्रधानमन्त्री प्रीमियर के पद की शपथ दिलाई गई। उस समय उत्तर प्रदेश में प्रशासन 
के सभी महत्त्वपूर्ण पदों पर अंग्रेज अफसरों का अधिकार था। पन्त जी ने पद सम्भालते ही ये पद 
भारतीय अधिकारियों को साँपे तथा निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए विभागीय जांच कमीशन 
की स्थापना की। उन्होंने किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष पग उठाए। उनके द्वारा किए 
गए जनकल्याण के कार्यों को देख कर लोगों में उनका सम्मान तथा लोकप्रियता नई ऊँचाइयों को 
छूने लगे। सन्‌ 1942 के '' भारत छोड़ो'' आन्दोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने दमनकारी 
- नीति अपनाई। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को जेल भेज दिया गया। पन्त जी को नज़रबन्द कर के 
अहमद नगर किले में रखा गया। मार्च 1945 को इन्हें जेल से रिहा किया गया। उसी वर्ष उन्होंने 
शिमला सम्मेलन में भाग लिया। 


. M, 


` थे अप्रैल, 1946 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री बने। उसके पश्चात्‌ सन्‌ 1954 तक वे. निरन्तर 
उस पद पर आसीन रहे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के दूसरी बार सत्ता सम्भालने पर लाल बहादुर 
शास्त्री भी उनके मन्त्रीमण्डल में सम्मिलित थे। उनके मुख्यमन्त्रीत्व काल में उत्तर प्रदेश का चहुंमुखी 


` विकास हुआ। दिसम्बर कभ ditare होने की स्वीकृति देने के 


Es 
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सम्बन्ध में दिल्ली आमन्त्रित किए गए। उन्होंने 15 फरवरी, 1955 को गृहमन्त्री का पदभार 
सम्भाला। सन्‌ 1956 में उन्हें भारी उद्योग मन्त्रालय का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। इन्हें सन्‌ 
1957 में “ भारत रत्न'' की उपाधि से सम्मानित किया गया। 


स्वभाव 


पन्त जी सहनशील प्रकृति के व्यक्ति थे। वे सभी कार्यों में गहन परिश्रम करते थे। उनका 
दृष्टिकोण आशावादी तथा जिन्दा दिली वाला था। वे कठोर निर्णय लेने से भी कभी नहीं झिझकते 
थे तथा निर्णय लेने के बाद उसका पालन दृढ़ता से करते थे। एक बार इन्हें दान्त दर्द हुआ। डाक्टर 
ने पान न खाने की सलाह दी। उन्होंने उम्र भर पान खाने की आदत को हमेशा के लिए तत्काल 
छोड़ दिया। एक बार जब वे भवाली के एक रेस्तरां में चाय पी रहे थे तो एक अंग्रेज अफसर भी 
चाय पीने वहां आया। पन्त जी उसके सम्मान में कुर्सी से नहीं उठे अतः उसने उनकी कुसी कों 


धक्का दे दिया। पन्त जी ने मामला अदालत में पहुँचाया तथा उक्त अंग्रेज अधिकारी को उनसे 
क्षमा याचना करनी पड़ी। 


20 फरवरी, 1961 को उन्हें दिल का दौरा पड़ा। हृदय गति रुकने से उनका देहान्त 6 मार्च, 
1961 को हुआ। उनका व्यक्तित्व विराट था। उनकी संसदीय कुशलता, .कर्मठता तथा राष्ट्र प्रेम 
अद्वितीय थे। देश का यह सपूत निरभिमानी तथा मर्यादा पुरुष था। 


“हम हिन्द के बन्दे हैं, कुछ करके दिखा देंगे। 
जो जुलमत का परदा है, पलभर में उठा देंगे।'' 


— इन्कलाबी गीत 
1. रिवत स्थानों की पूर्ति करें :-- ; 
(क) पण्डित गोविन्द बल्लभ पन्त का जन्म ............... को अल्मोड़ा के निकट .............. गांव में 
हुआ। 


(ख) गोविन्द बल्लभ पन्त ने ........... केस में देशभक्तों की ओर से मुकद्में की पैरवी को। 
(ग) गोविन्द बल्लभ पन्त 1946 में ......... के मुख्यमन्त्री बने। 
(घ) गोविन्द बल्लभ पन्त को 1957 में ......... a को उपाधि से सम्मानित किया गया | 

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें :-- 
(क) गोविन्द बल्लभ पन्त का बचपन किस प्रकार गुजरा ? 

` (ख) गोविन्द बल्लभ पन्त ने अल्मोड़ा क्षेत्र में दो प्रमुख कौन-से कार्य किये ? . 
(ग) गोविन्द बल्लभ पन्त ने असहयोग आन्दोलन पर बहस के दौरान मैजिस्ट्रेट से क्या कहा था ? 

(घ) गोविन्द बल्लभ पन्त के जीवनवृत्त से हमें क्या शिक्षा मिलती है ? | 
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मौलाना अब्बुलकलाम आजाद 


( 1888-1958 ) 
m = गिरधारी लाल महाजन 
जन्म 
मौलाना अब्बुलकलाम आज्ञाद का जन्म 11 नवम्बर, 1888 को हुआ। उनके पिता का नाम 
खेरूदीन तथा माता का नाम अलियाद था। इनके पूर्वज भारत के 
प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम (1787-1857) .के दौरान मक्का चले गए 
थे। मौलाना आजाद उनकी द्वितीय सन्तान थी और उनका बचपन 
का नाम फिरोज बख्त था परन्तु उन्हें मुहिउद्दीन अहमद भी कहा 
जाता था। जब वे अभी छोटे ही थे तो उनके माता-पिता मौलाना 
खेरूदीन पीर अथवा मुर्शिद के रूप में अध्यात्मिक गुरु बन गए। 
उनकी माता अरब देश से थीं अतः उर्दू का ज्ञान न होने के कारण 
अधिकतर अरबी भाषा में ही बात करती थीं। घर का वातावरण 
अरबी प्रधान होने के कारण बालक मुहिउद्दीन को अपनी माता 
तथा भाई बहनों से अरबी भाषा में ही बातचीत करनी पड़ती थी। 
कलकत्ता में उन्होंने जुलेखा बेगम से विवाह किया। अपने 
आरम्भिके दिनों में मुहिउद्दीन ने अपना नाम अब्बुल कलाम आज़ाद लिखना आरम्भ किया जो बाद 
में बहुत प्रसिद्ध हुआ। वे साहित्य तथा धार्मिक विषयों पर लेख लिखते थे। 


मौलाना अब्बुलकलाम आजाद 


शिक्षा, 

- मौलाना आज्ञाद ने अपने पिता से परम्परागत तथा व्यावहारिक ज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। 
उन्होंने सोलह वर्ष की आयु में ही उच्च इस्लामी शिक्षा का क्रम समाप्त कर लिया। वे सर सैयद 
अहमद खान के लेखन से प्रभावित हुए। अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने उस भाषा के इतिहास 
तथा दर्शन-ग्रन्थों का अध्ययन किया। इस्लाम धर्म की प्राचीन परम्परा में शिक्षित मौलाना आज़ाद 
के मन मस्तिष्क पर सर सैयद के विचारों तथा अंग्रेजी साहित्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे बाईस 
वर्ष की आयु तक अपने धर्म सम्बन्धी प्रश्नों का सही उत्तर पाने में असमर्थ रहे। वे सोचते थे, कि _ 
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यदि एक धर्म का दूसरे धर्म से इतना अधिक भेद है तो कौन-सा धर्म सही मार्ग दर्शन करवा सकता 
है ? वे अपनी “ अक्ल'' को '“इल्म'' के साथ मिलाने का यत्न करने लगे। लगभग नौ वर्ष तक 
घूमने के बाद उन्होंने अपने लिए मार्ग तय कर लिया। उन्होंने स्वयं को राष्ट्रसेवा के लिए समर्पित 
करने का निश्चय किया। वे अपने देश को स्वतन्त्र देखना चाहते थे अतः उन्होंने बंगाल के हिन्दु 
क्रान्तिक्रारियों से सम्पर्क किया। 


पत्रकारिता 


सन्‌ 1908 में आज़ाद ने विदेश यात्रा की। उन्होंने 1912 ईस्वी में ''अलहिलाल”' पत्र का 
कलकत्ता से प्रकाशन आरम्भ किया। इस पत्र में उन्होंने मुसलमानों के इस दृष्टिकोण की आलोचना 
की कि वे अंग्रजों के प्रति सेवाभाव रखते थे तथा अंग्रेज उनके प्रति वैमनस्यपूर्ण व्यवहार से ग्रस्त 
थे। बंगाल सरकार इस पत्र की सम्पादकीयं टिप्पणियों से अप्रसन्न थी और 1914 में इस पर पाबन्दी 
लगा दी गई! सन्‌ 1915 से आज्ञाद ने '' अल-बगल'' नाम का दूसरा पत्र आरम्भ किया। यह 1916 
तक ही चल सका। क्योंकि इसे भी बंगाल सरकार ने बन्द करवा दिया तथा उन्हें कलकत्ता से 
निष्कासित कर दिया। पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा बम्बई की सरकारों ने भी उनके प्रवेश पर 
प्रतिबन्ध लगा दिया। वे बिहार में रांची के स्थान पर गए और 1920 तक रहे। 


जेल यात्रा 


सन्‌ 1920 से 1945 तक वे कई बार जेल गए। सन्‌ 1937 में उन्हें कांग्रेस संसदीय उपसमिति 
का सदस्य बनाया गया। इस उपसमिति का कार्य प्रादेशिक कांग्रेस मन्त्रीमण्डलों को दिशा निर्देश 
देना था। जब वे अभी 36 वर्ष के ही थे, उन्हें 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना 
गया। वे सन्‌ 1940 में दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे 1946 तक इसी पद पर रहे क्योंकि 
लगभग सभी नेता इस अवधि में कारावास में थे और चुनाव करवाया जाना संभव नहीं हो सका। 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 


देश के स्वतन्त्र होने के बाद उन्हें केन्द्रीय मन्त्रीमण्डल में शिक्षा मन्त्री नियुक्त किया गया। 
इस पद पर वे अपने अन्तिम समय 22 फरवरी 1958 तक सुशोभित रहे। उन्होंने 1948 में 
विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किंया। सन्‌ 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन 
'किया। विश्व विद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना भी उन्हीं के कार्यकाल में हुई। वे धर्म के 
अलग मार्गों का मिलन स्थल एक ही उद्देश्य की प्राप्ति मानते थे। वे अपनी बात उर्दू में कहते व 
लिखते थे अतः उसका प्रभाव कम लोगों पर होता था! कुछ लोग उनकी बातों को राजनीति के 
दायरे में रख कर उन्हें धर्म सम्बन्धी व्याख्यान देने का अधिकारी नहीं समझते थे अतः उनकी बातों 


को गम्भीरता से नहीं लेते थे। 
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एकता के पक्षधर. 


मौलाना आज़ाद भारत की एकता के प्रबल पक्षधर थे। वे देश के विभाजन के बाद भी भारत 
की एकता के लिए पूर्ण रूप से समर्पितं रहे। वे बहुत अच्छे वकता तथा लेखक होने के साथ ही 
सुलझे हुए पत्रकार थे। वे सिद्धान्तों के लिए लड़ने में विश्वास रखते थे। सन्‌ 1905 में उन्होंने 
बंगाल विभाजन का जोरदार विरोध किया और अंग्रेजी सरकार की जम कर आलोचना को। सन्‌ 
1920 में उन्होंने कलकत्ता के खिलाफत आन्दोलन तथा तुकी मुद्दे पर अंग्रेजों के खिलाफ कड़ा 
रुख अपनाया। उन्होंने कांग्रेस के नर्म तथा गर्म दलों में समझौता करवाने के प्रयत्न किए। उन्होंने 
हिन्दु-मुस्लिम एकता के लिए 1923 ईस्वी में दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन का आयोजन किया 
तथा 1924 में गांधी जी द्वारा हिन्दू मुस्लिम एकता के किए गए अनशन को तुड़वाने के लिए 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ किसी भी समझौते का विरोध किया और 
देश के बंटवारे को देश के अहित में की जा रही कार्यवाही बताते हुए उसका जबरदस्त विरोध 
किया 

हमारे देश को मौलाना अब्बुल कलाम जैसे सपूत पर गर्व है। वास्तव में स्वतन्त्र भारत में 
शिक्षा नीति का आधार बनाने में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है । सन्‌ 1958 में अपने निधन पर्यन्त वे 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े रहे तथा भारत.के प्रति उनकी निष्ठा में तनिक भी कमी नहीं आई। 
महात्मा गांधी के शब्दों में यह कहना उचित ही होगा कि “मौलाना आज़ाद की राष्ट्रीयता की 
- भावना उतनी ही बलवती थी जितना कि उनका इस्लाम धर्म में विश्वास। वे पक्के देश भवत तथा 
राष्ट्रीयतावादी थे।'' 


“हम भारत की बेटी हैं, अब उठा चुकी तलवार ] 
हम मरने से नहीं डरतीं, नहीं पीछे पांवों को धरती। 
आगे ही आगे बढ़ती, कस कमर हुई dani 
हम भारत की बेटी हैं, अब उठा चुकी तलवार॥'' 


रानी झांसी रेजिमेण्ट की स्थापना 
के अवसर पर गाया गया गीत।'' 


1. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें :-- 


` (क) मौलाना आज्ञाद का बचपन का नाम ................. था परन्तु उन्हें ................. भी कहा जाता 
Eo us m 
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(ग) मौलाना आज्ञाद ने 1952 में ................- का गठन किया। 
(घ) मौलाना आज्ञाद ने 1905 में .................... का विरोध किया। 
(ङ) मौलाना आज्ञाद 1923 में ................. चुने गये। 


. निम्नलिखित WA के उत्तर दें :-- 

(क) मौलाना आज्ञाद का जन्म कब और कहां हुआ ? 

(क) मौलाना आज़ाद के बचपन काल के घर में अरबी में क्यों बात करनी पड़ती थी ? 
(ग) मौलाना आज्ञाद के जीवन पर सर सैयद अहमद खान के लेखन का क्या प्रभाव पड़ा ? 
(घ) गांधी जी ने मौलाना आज्ञाद के बारे में क्या टिप्पणी की है ? 

(ङ) स्वतन्त्रता संघर्ष में मौलाना आज़ाद के योगदान का संक्षिप्त ब्योरा fendi 
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पाठ = 19 


Wo एन० जी० रंगा | 


— fri गो सि 


बचपन द 
- o एन० जी रंगा का पूरा नाम निटुबरोलु गोगिनेनी रंगानायकुलू है । उनका जन्म 7 नवम्बर, 
सन्‌ 1900 को निटुबरोलू गांव में आश्र प्रदेश के गुन्टूर जिले में हुआ। इनका परिवार खामा हिन्दू 
था जो गोगिनेनी पालेम, कृष्णा जिला से सम्बन्ध रखता था। वहां इनके पिता तहसीलदार थे। रंगा 
के बाल्यकाल में ही उसके माता-पिता का देहान्त हो गया। उनका पालन-पोषण उनको विधवा 
चाची ने किया। उनके पिता का नाम नगैया था। 


शिक्षा व विवाह 

रगा ने पच्चीस वर्ष की आयु में भारती देवी से विवाह किया। वह समीपस्थ गांव मचावरमं 
के मध्यवर्गीय कृषक परिवार से थी। रंगा की शिक्षा-दीक्षा गुन्टूर जिले के स्कूल व कॉलेजों में हुई। 
सन्‌ 1920 में उन्होंने आई० सी० एस० की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उद्देश्य से ऑक्सफोर्ड 
विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया परन्तु बाद में आई० सी० एस० का विचार छोड़ देने के कारण बी. 
लिट. की उपाधि प्राप्त की। ऑक्सफोर्ड में वे समाजवादी चिन्तकों, यथा, जी० डी० Yo कोले, 
Wo एच ब्रेल्सफोर्ड, मिस विल्किंसन, डा० रैडफोर्ड आदि के सम्पर्क में आए तथा उनके 
व्यक्तित्व पर उनका बहुत प्रभाव पड़ा। उनके विचार उनके जीवन में अन्त तक उनके साथ रहे। 

गुण्टूर में अध्ययन करते हुए रंगा ने धार्मिक ग्रन्थों का पारायण किया। वे विजयनगर की 
गरिमा तथा विपिनचन्द्र पाल तथा अन्य क्रान्तिकारियों से प्रभावित हुए। उन्होंने सामाजिक अन्याय 
-के विरुद्ध युद्ध करने के लिए कमर कस ली। बाद में वे किसानों के हितों के लिए लड़ते रहे। 


विदेशे,  . | 
i ऑक्सफोर्ड में अंध्ययन के समय रंगा ने यूरोप की विभिन्न संस्थाओं को देखा तथा उनकी 


^ 
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गतिविधियों का अध्ययन किया। इंग्लैंड में वे कई संस्थाओं के सदस्य बने। भारत आकर d 
पचाईअप्पा के कॉलेज में मद्रास में इतिहास विभाग के अध्यक्ष बने। परन्तु इस पद पर अधिक देर 
तक नहीं टिके। तीन वर्ष के बाद उन्होंने केन्द्रीय असैम्बली का चुनाव लड़ने के उद्देश्य से नौकरी 
से इस्तीफा दे दिया परन्तु हार जाने पर भी वापिस अपनी नौकरी पर नहीं लौटे। 


जेल यात्राएं तथा राजनीति | 


रंगा को अनेक बार जेल यात्रा करनी पड़ी। वे अनेक वर्षों तक अखिल भारतीय कांग्रेस के 
सदस्य रहे। उन्होंने आन्ध्रप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तथा विधायक दल के सचिव के रूप में भी कार्य 
किया। सन्‌ 1952 में कांग्रेस विभाजन के बाद उन्होंने कृषिकार लोकदल का गठन किया तथा 
कृषकों के हितों के साथ जुड़े हुए अनेक अन्तर्राष्ट्रीय दलों व समितियों के साथ उनका सम्बन्ध 
रहा। सन्‌ 1954 में उन्हें चौथे अन्तर्राष्ट्रीय कृषक यूनियन के सम्मेलन में भाषण देने के लिए 
आमन्त्रित किया गया था। 


सन्‌ 1959 में उन्होंने राजा जी तथा एम. आर. मसानी के साथ मिल कर स्वतन्त्र पार्टी का 
गठन किया और उसके संस्थापक अध्यक्ष बने। सन्‌ 1973 में उन्होंने स्वतन्त्र पार्टी छोड़ दी और 
पुनः कांग्रेस में आ गए। उन्होंने दल बदल का कार्यक्रम कृषकों के हितों को ध्यान में रख कर ही 
बनाया था। वे सन्‌ 1923 से ही छूआछूत के विरोधी रहे और उन्होंने पर्दा प्रथा का भी विरोध 
किया। वे. नारी जागरूकता तथा पंचायत प्रथा के भी बड़े हिमायती थे। गुंटूर जिला में उन्होंने700 
ग्राम पंचायतें आरम्भ करने में योगदान किया। 

बारदोली सत्याग्रह से उन्हें कृषक आन्दोलन आरम्भ करने की प्रेरणा मिली। भारतीय किसानों 
में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए उन्होंने निद्धबरोल में भारतीय कृषक संस्थान, एक पुस्तकालय 
तथा पत्रिका का आरम्भ किया। वे जमींदारी प्रथा का विरोध करते थे। वे हथकरघा के हिमायती 
थे। 


भाषावार राज्यों के गठन के पक्षधर 
रंगा भाषावार राज्यों के गठन के पक्षधर थे। वे खादी'की धोती व कुर्ता पहनते थे। उनके पूरे 
जीवन पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि देश के लिए लड़ना उनके व्यक्तित्व का अंग था। 
उन्होंने स्वतन्त्रता सेनानी के रूप में अमूल्य योगदान देकर देश की स्वतन्त्रता को पुष्ट करने के लिए 
महत्त्वपूर्ण कार्य किया। 
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2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें :-- 
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(ख) प्रो० एन० जी० रंगा का जन्म esee के गुन्टूर जिले में हुआ। 
(ग) सन्‌ 1952 में कांग्रेस विभाजन के बाद प्रो, एन० जी० रंगा ने ................: का गठन किया। 
(घ) प्रो. एन० जी० रंगा राज्यों के गठन के पक्षधर थे। 


i से अधिक प्रभावित हुए ? 
(क) ऑक्सफोर्ड में प्रो० एन० जी० रंगा किन के विचारों 
(ख) slo एन० जी० tm को सामाजिक अन्याय और विदेशी शासन के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा कहा 
(20 सेमिली? | 
(n समाज सुधारक के रूप में प्रो० एन० जी रंगा ने कौन-कौन से कार्य किये ? 
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Wo के० गोपालन _ 


आरम्भिक जीवन 


To के० गोपालन को उनके मित्र ए० के० जी० के नाम से पुकारते थे। उनका जन्म केरल 
राज्य के टेलीचेरी के समीप मावीलई में उत्तरी मालाबार के नायर परिवार में सन्‌ 1902 ई० में 
हुआ। उनके पिता आरम्भिक ब्रिटिश राज्य के सामन्त वर्ग से सम्बन्धित थे। लेकिन गोपालन के 
जन्म के समय इस परिवार की सामाजिक स्थिति सामान्य मध्यवर्गीय हो चुकी थी। गोपालन के 
पिता का नाम बी० के० रायरू नम्बियार था। वे प्रगतिशील विचारों के थे और दो मलयालम 
पत्रिकाओं, व्यवसाय मित्रम तथा समुदाय दीपिका का सम्पादन करते थे। वे एक अंग्रेजी मिडल 
स्कूल भी चलाते थे। गोपालन ने अपने पिता से जीवन की अनेक बातों की शिक्षा प्राप्त करके 
सामाजिक जीवन आरम्भ किया। उनका पूरा नाम आलियत कुटटीचेरी गोपालन था। आलियत उनके 
वंश का नाम कुट्टीचेरी परिवार का नाम तथा गोपालन इनका व्यक्तिगत नाम है। 

गोपालन की माता यद्यपि पुराने विचारों की थी परन्तु वह गोपालन के अछूतलिया समुदाय के 
मित्रों के साथ विवाह उत्सवों में भाग लेने से मना नहीं करती थी। गोपालन की किसी भी प्रकार 
की इच्छा को पूरा करने से उसने उन्हें कभी भी नहीं रोका। गोपालन का विवाह उनके राजनैतिक 
जीवन के आरम्भ से पूर्व ही हो गया। जब सन्‌ 1930 में असहयोग आन्दोलन तथा गुरुवायुर मन्दिर 
प्रवेश सत्याग्रह के कारण गोपालन को गिरफ्तार किया गया तो उनकी पत्नी को उसके चाचा बलपूर्वक 
अपने साथ ले गए और वह दोबारा कभी नहीं लौटी। गोपालन ने 1952 में दोबारा विवाह किया । 
उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। उनके एक पुत्री है और सुशीला गोपालन 1967 से 1971 तक 
लोक सभा की सदस्या रही । | 


अध्यापन कार्य 


गोपालन ने विद्यालय से माध्यमिक स्कूल त्याग परीक्षा उत्तीर्ण करके टेलिचेरी से अध्यापक 
बनने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। बाद में उन्होंने पेरालासरी बोर्ड स्कूल में सात वर्ष तक अध्यापन 
का कार्य किया। इस दौरान उन्होंने खादी प्रचार तथा प्रौढ़ शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। ये 
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दोनों कार्यक्रम उन दिनों कांग्रेस द्वारा संचालित किए जा एक वर्ष तक कालीकट के 
मुस्लिम स्कूल में भी अध्यापन कार्य किया। सन्‌ 1928 में असहयोग आन्दोलन जोरों पर था। 
गोपालन नौकरी छोड़कर उसमें कूद पड़े। वे गांव-गांव जा कर खादी का प्रचार करने लगे। उन्होंने 
विदेशी कपड़ों की होली जलाई। गुरु बायूर सत्याग्रह स्वाधीनता संग्राम में उनका योगदान 
महत्त्वपूर्ण रहा। उन्होंने हरिजनों से भेद-भाव मिटाने के लिए कंटातू गांव में आन्दोलन का झण्डा 
'फहराया। वहां एक सड़क पर हरिजनों को चलने से रोका गया। रोकने वालों का कहना था कि 
सड़क के किनारे मन्दिर है, यदि हरिजन वहां से गुजरेंगे तो मन्दिर अपवित्र हो जाएगा। स्वर्ण जाति 
की औरतों ने हरिजनों का साथ देने के लिए उन्हें पीटा परन्तु उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। 


जन आन्दोलन र | 
उन दिनों त्रावनकोर और कोचीन देसी रियासतें थीं। वहां राजाओं की हकूमत थी। त्रावनकोर 
का दीवान सर सी० पी० रामन बड़ा अन्यायी था। जनता उससे भयभीत थी। गोपालन ने वहां 
आन्दोलन शुरू किया। इसमें वहीं की जनता ने आन्दोलन करने वालों का साथ दिया। । 

कामरेड गोपालन का अधिकतर जीवन जेलं में और जेल से बाहर गरीबों के बीच बीता। सन्‌ 
1941 में वे जेल में नज़रबंद थे। उन्हें ““ए'' श्रेणी का कैदी माना गया था। इस श्रेणी के कैदी को 
अच्छा भोजन और अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। उन्हें राजनैतिक कैदियों से इस तरह की 
असमानता अंग्रेजों की चाल लगती थी। एक दिन वे जेल की दीवार तोड़कर भाग गए। जेल से 
बाहर उन्हें कई असुविधाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें जनता के बीच उसका साथी बनकर कार्य 
करना अच्छा लगता था। वे सन्‌ 1945 से सन्‌ 1949 तक भूमिगत रहे। 


लोकसभा में. 

- सन्‌ 1952 में प्रथम लोक सभा के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट-पर उनकी विजय उनकी 
निःस्वार्थ सेवा तथा लोकप्रियता का प्रमाण थी। उस समय यह दल लोकसभा में विपक्ष का सबसे 
बड़ा दल था। गोपालन इसके नेता चुने गए। लोकसभा में मजदूर किसानों की समस्याओं को उठाते 
हुए उनके लिए कुछ कानून पारित करवाने में उन्होंने पर्याप्त संघर्ष के बाद सफलता पाईं। 

गोपालन जीवन के अन्तिम क्षणों तक यही मान कर चलते रहे कि अभी आजादी पूरी नहीं 
हुई है अभी और अधिक बलिदान की आवश्यकता है। उनका मानना सही भी था क्योंकि स्वतन्त्रता 
सतत्‌ जागरूकता चाहती है और उसकी रक्षा के लिए निजी स्वार्थो से ऊपर उठकर राष्ट्रीय भावना 
का पोषण आवश्यक है। 
खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। 
देश पर मरने वालों का, बाकी यही निशां होगा। 


— राम प्रसाद निस्मिल 
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कुमारस्वामी कामराज 
(1903-1975) 
= गिरधारी लाले महाजन 


आरम्भिक जीवन 
के० कामराज बड़ाई का जन्म 15 जुलाई, 1903 को मद्रास के रानाड़ जिला के विरुदुनगर में 
हुआ। इनके पिता का नाम कुमारास्वामी तथा माता का नाम शिवकामी था। वे नाडार हिन्दु समुदाय, 
जिसे भूमि का स्वामी माना जाता है, से सम्बन्ध रखते थे। उनके माता-पिता ने उनका नाम परिवार 
की कुलदेवी कामाक्षी के नाम पर रखा परन्तु उनकी माता उन्हें “राजा” कहती थी। इसी नाम का 
परिवर्तन कामराज के रूप में हुआ। अल्पायु में उनके सिर से पिता का साया उठ गया तथा उनका 
लालन-पालन उनके व्यापारी मामा कुरूपैया नाडार की देखरेख में हुआ। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा 
गुरूबेलायुदंम की देखरेख में तथा बाद में नयनार तथा पीड़ीआरीसी क्षत्रि पाठशाला में हुआ। उनका 
मन पढ़ाई में बहुत कम लगता था। सन्‌ 1920 में उनके पिता का देहान्त हो गया। उसके बाद 
उनकी बहन तथा उनके पालन-पोषण का उत्तरदायित्व उनके मामा करूपैया नाडार ने लिया। 


असहयोग आन्दोलन में भाग 

सन्‌ 1920-21 में कामराज ने गांधी जी के असहयोग आन्दोलन में भाग लेकर अपना 
राजनैतिक जीवन आरम्भ किया। जब उनकी माता तथा मामा के सभी प्रयत्न उन्हें रोकने में विफल 
हो गए तो उन्होंने 1924 में उन्हें एक अन्य व्यापारी मामा के घर त्रिवेद्धम भेज दिया। उन्होंने 
त्रिवेन्द्रम के निकट बैंकों में निम्न वर्ग के समुदायों के अधिकारों के लिए, आन्दोलन आरम्भ किया। 
इसके परिणामस्वरूप रियासती शासक के सभी वर्गों के लोगों को रास्ते के इस्तेमाल की छूट प्रदान 
को। 


शपथ 
. उन्होंने शपथ ली कि जब तक देश स्वतन्त्र नहीं होगा तब तक विवाह नहीं करेंगे। इसी 
प्रतिज्ञा के परिणामस्वरूप वे आजीवन अविवाहित रहे। वे गांधी जी के सिंद्धान्तों के कट्टर समर्थक 
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थे। सन्‌ 1930 में उन्हें कानून भंग करने के कारण दो वर्षे के कारावास की सज़ा हुई। उनकी 
गिरफ्तारी का समाचार पाकर उनकी दादी पार्वती अम्माल को पक्षाघात हुआ जिसके कारण उन्हे 
पैरोल पर छोड़ने की कार्यवाही की गई परन्तु उन्होंने पैरोल पर जाने से इन्कार कर दिया। 


सन्‌ 1931 Ñ जब गांधी इरविन समझौते के कारण इन्हें जेल से रिहा किया गया तो उनके 
जन्म स्थान विरूदुनगर में उनका सार्वजनिक अभिनन्दन किया गया। इसमें हज़ारों लोगों ने भाग 
'लिया। इसी वर्ष इन्हें सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत दोबारा गिरफ्तार किया गया। वर्ष 1940 में वे 
विरूदुनगर परिषद्‌ के अध्यक्ष बने। परन्तु उन्होंने यह पद स्वीकार नहीं किया। वे कांग्रेस के लिए 
कार्य करना चाहते थे। अतः कोई नया पद स्वीकार नहीं करना चाहते थे। सन्‌ 1941 में उन्होंने 
व्यक्तिगत सत्याग्रह का सफल संचालन किया जिसके कारण उन्हें अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार करके 
बेल्लोर भेज दिया। वर्ष 1940 में वे तमिलनाडू प्रान्तीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 


भारत छोड़ो आन्दोलन 
भारत छोड़ो आन्दोलन सन्‌ 1941 में आरम्भ EST! इस आन्दोलन के कारण देश के अन्य 
नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। कामराज संगठनात्मक कार्य करने के उद्देश्य से 
भूमिगत हो गए और पूरे देश की यात्रा करते हुए संगठन को मज़बूत करते रहे। इसी दौरान उन्हें 
विरूदुनगर में गिरफ्तार किया गया और वे 1942 से 1945 तक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 
बेल्लूर जेल में बन्दी के रूप में रखे गए। y 


लोकसभा में. 

वर्ष 1946 में उन्होने पार्टी नेतृत्व पर उठे विवाद के कारण पार्लियामैंटरी बोर्ड में त्यागपत्र दे 
दिया। इसी वर्ष वे मद्रास प्रेजिडेंसी के चुनावों में अरघु कोटटार्ड निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध चुने 
गए। वे 1952 में लोकसभा के सदस्य चुने गएं। वे 1957 में सर्वसम्मति से तमिलनाडू कांग्रेस 
विधायक दल के नेता बने तथा मुख्यमन्त्री का पदभार सम्भाला। जुलाई 1963 में उन्होंने कांग्रेस का 
संगठनात्मक कार्य करने के लिए मुख्यमन्त्री पद से त्यागपत्र दे दिया। राजनीति में त्याग का यह 
अनुपम उदाहरण है। उनके त्याग की सर्वत्र सराहना हुई और उनकी योजना कामराज योजना के 
रूप में प्रसिद्ध हुई। इसके कारण समस्त मुख्य मन्त्रियों तथा केन्द्रीय मन्त्रियों ने संगठनात्मक कार्यों 
के लिए अपने पदों से त्यागपत्र दे दिए। इनमें से छः के त्यागपत्र तत्कालीन प्रधान मन्त्री पण्डित 
जवाहर लाल नेहरू ने स्वीकार कर लिए। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद श्रीमती 
इन्दिरागांधी को कांग्रेस संसँदीय दल का नेता बनाने में कामराज ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे 
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सन्‌ 1969 में कन्याकुमारी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए विजयी gui सन्‌ 1972 के आम 
चुनावों में वे पुनः लोकसभा के लिए सदस्य चुने गए। 


जनसेवक 


इस महान्‌ स्वतन्त्रता सेनानी तथा निःस्वार्थ जन-सेवक का निधन 2 अक्तूबर, 1975 को दिल 


का दौरा पड़ने से हुआ। तमिलनाडू के मुख्यमन्त्री के रूप में तथा देश की राजनीति में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाने के लिए के० कामराज का नाम इतिहास में अमर रहेगा। 


“वक्‍त लिखेगा कहानी एक नए मजमून की 
जिसकी सुर्खी को जरूरत है तुम्हारे खून की।'' 


— “जोश” मलीहावादी 


ERINI 


1. Reg स्थानों की पूर्ति करें :-- 

मयर मर के रानाड जिले 
p EE के घर हुआ। 

(ख) कुमारस्वामी कामराज ने अपना राजनैतिक जीवन ............ में भाग लेकर आरम्भ किया। 

(ग) कुमारस्वामी कामराज वर्ष ........... में तामिलनाडू के मुख्यमन्त्री बने। 

(घ) कुमारस्वामी कामराज वर्ष .............. में लोकसभा के लिए चुने गए। 


2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें :-- 
(क) कुमारस्वामी कामराज ने क्या शपथ ली थी ? 


(ख) भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान कुमारस्वामी कामराज भूमिगत क्यों हो गये ? 
(ग) कुमारस्वामी कामराज के स्वतन्त्रता आन्दोलन में योगदान का संक्षिप्त ब्योरा लिखें। 
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पाठ - 22 
चन्द्रशेखर आजाद 


(1906-1931) 
— शशि कान्त शास्त्री. 


आरम्भिक जीवन , 


चन्द्रशेखर आज्ञाद का जन्म काशी के बैजनाथ टोल में गांव भौरा, जिला झाबुआ मध्य प्रदेश 
में सन्‌ 1906 में हुआ। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था। इनके पूर्वज मूलत: बदरका जिला 
उन्नाव, उत्तर प्रदेश के थे। उन्होंने आरम्भं में बनारस संस्कृत | — 
कॉलेज में हिन्दी व संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की तथा बाद में 
काशी विद्यापीठ में विद्याध्ययन किया। सन्‌ 1920 में जब वे 
संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे, देश में असहयोग की आन्धी 
चल रही थी। उस समय लोग सरकार तथा सरकारी संस्थाओं का 
बहिष्कार कर रहे थे। विद्यार्थियों ने लिखाई पढ़ाई छोड़ कर 
स्वाधीनता के कार्यों में योगदान देना आरम्भ कर दिया smi 
आज्ञाद भी पढ़ाई छोड़ कर आन्दोलन में कूद पड़े। उन्हें भी 
गिरफ्तार करके मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मैजिस्ट्रेट ने 
उनसे प्रश्न किया, ' तुम्हारा नाम ?'' उत्तर मिला “आज्ञाद'”। 
उनसे पिता का नाम पूछने पर उन्होंने उसका नाम “'स्वतन्त्र'' बताया। मैजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा रहते 
कहां हो ? उत्तर मिला-- जेल में। उनके इन उत्तरों से अदालत में उपस्थित लोगों को बहुत हैरानी 
हुई। मैजिस्ट्रेर को उस बालक की धृष्टता पर क्रोध भी आया और उसने उन्हें पन्द्रह बैंतों की सजा 
दी। हर बैत की चोट पर आज़ाद “वन्दे मातरम्‌”” तथा “महात्मा गांधी की जय'' के नारे लगाता 
रहा। अन्त में यह युवक मूर्छित हो कर गिर पड़ा। जब होश आया तो देखा कि शरीर लहू से 
लथपथ था और सारी चमड़ी छिल गई थी। 


o ; 
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प्रतिज्ञा की कि वे शत्रु KA मरने से बेहतर अपनी गोली से मरना समझेंगे। वे बचते बचाते 
बनारस से झांसी पहुँचे। वहाँ से एक जंगल में इधर उधर घूमते रहे। पुलिस उन्हें तलाश करते हुए 
जंगल में पहुँची परन्तु तब तक वे झांसी चले गए थे। वहां उन्होंने मोटर चलाने तथा निशाना साधने 
का अभ्यास किया। उन्होंने उन दोनों कलाओं में निपुणता प्राप्त कर ली। 


साण्डर्स काण्ड 


17 दिसम्बर, सन्‌ 1928 को साण्डर्स को मृत्यु के घाट उतार कर क्रान्तिकारियों ने लाला 
लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया। इस घटना के बाद सरदार भगत सिंह व राजगुरु आदि 
लाहौर छोड़ कर भाग निकले। चन्दन सिंह ने साण्डर्स पर गोली चलाने का बदला लेने को प्रतिज्ञा 
की और क्रान्तिकारियों का पीछा किया। चन्द्रशेखर आज़ाद ने उसे रुक कर जाने की चेतावनी दी 
परन्तु जब वह नहीं माना तो उनकी ही गोली से मारा गया। उन्हीं दिनों चन्द्रशेखर ने भगत सिंह 
तथा बटुकेश्वर दत्त को पंजाब की जेलों से छुड़ाने का भी यत्न किया था परन्तु दुर्भाग्य से बम 
पहले ही फट गया। इस काण्ड में भगवतीचरण की जान चली गई। 


अन्तिम समय 


23 फरवरी सन्‌ 1931 को इलाहाबाद में क्रान्तिकारी दल की बैठक होने वाली थी। उसमें 
. निश्चय किया जाना था कि दल रहे या न रहे। आजाद भी इलाहाबाद पहुँचे। वे कम्पनी बाग में 
एक व्यक्ति की प्रतीक्षा एक वृक्ष के नीचे बैठकर करने लगे। उन्होंने उस व्यक्ति से एक हज़ार 
रुपये की राशि प्राप्त करनी थी। 

_ सहसा एक कार पेड़ के पास आकर रुकी। उस कार से पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट नॉद्ट बॉवर 
बाहर निकला। वह आजाद की ओर पिस्तौल तान कर बोला- हाथ ऊपर करो। उन्होंने बिजली की 
तरह तेजी से अपना रिवाल्वर उठाया और नाट्ट बॉवर पर गोली चला दी। गोली नाटूट बावर के 
हाथ में लगी। उसका रिवाल्वर छूट कर नीचे गिर गया और वह पेड़ की ओट में छिप गया। सहसा 
पुलिस इन्स्पैक्टर विश्वेश्वर सिंह ने आज़ाद पर गोलियां चलाईं। गोली आज़ाद के पांव में लगी। 
उनके पांव की हड्डी टूट गई और वे गिर पड़े। उन्होंने लेटे लेटे ईश्वर सिंह की गोली का उत्तर 
दिया और उसके जबड़े को भेद दिया। उसके बाद आजाद पर गोलियों की बौछार हुई और वे 
शान्त हो गए। लेकिन पुलिस के सिपाही इतने अधिक त्रस्त हो गए थे कि उनकी आज़ाद को देखने 
की हिम्मत नहीँ हुई। उन्होंने लगातार उस पर गोलियां चलाई। 

आज़ाद ने अकेले ही इतनी बड़ी पुलिस पार्टी का दोनों हाथों में रिवाल्वर लेकर मुकाबला 
किया और अन्त में वीरगति को प्राप्त हुए। यह 27 फरवरी, 1931 का दिन था परन्तु इन महान्‌ वीर 
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के बलिदान की गाथा युगों-युगों तक नौजवानों को त्याग, तपस्या व वीरता की प्रेरणा देती रहेगी। 
दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। 
आजाद ही रहे हैं आजाद ही. रहेंगे। 
— चन्र शेखर आज़ाद 
$ द में हुआ। 
Eos (ख) चन्द्रशेखर आजाद को ........... में भाग लेने पर मुकदमा चलाया गया। 
; (ग) चन्द्रशेखर आजाद ने ......................... में मोटर चलाने तथा निशाना साधने का अभ्यास किया | 
/ 2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें :-- | 


(क) चन्द्रशेखर आजाद को स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने की प्रेरणा कहां से मिली ? 
ES (ख) चद्धशेखर ने गिरफ्तार होने पर जज के सम्मुख देश भवित का परिचय किस प्रकार दिया ? 
3 _ (ग) चन्द्रशेखर आज़ाद और पुलिस सुपरिष्टेण्डेण्ट ez बॉवर के बीच हुई मुट्ठभेड़ का वर्णन संक्षेप 
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